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`  पूज्य-चर्ण ओमान चावा जी ने शाक्तोपासना के सम्बन्ध 
मे चहसंख्यक पुस्तके लिली ह । दुःख की वातदैकिवे सभी 
अप्रकाशित है । विशेष श्रनुनय-विनय करने पर ही टम उनकी 
अभी. तक तीन पुस्तक प्रकाशित करने की च्रयुमति पा सके 
है|: इस चौथ पुर्तक्र “सार्थ सौन्दर्य-लदरी" के प्रकाशित करने 
में हमे अत्यधिक हषं हो रदा दे । शाक्त-खाधको के वीच इस 
स्तवराज का बड़ा माहात्म्य है । ` इसके सम्बन्ध मे किम्वदन्ती 
है कि आद्य शङ्कचायं आशुतोष महादेव के दृशंनाथं कैलाश 
गयेःथे । दश्शनोपरान्त उन्होने “सौन्दर्य-लहरी? की याचना की । 
शरलपाणि ने भ्रसघ्न होकर उन्हं एक भ्रति ध्रदान करः दी । जव 
वं उसे लेकर बाहर निकले तव उस पुरुतक पर नन्दी की 
निगाह पड़ी । उन्होने भपरकर शङ्कर से उस प्रति के छीनने 
का प्रयत्न किया परन्तु पुरूतक का अरद्धाश ही उनके हाथ लगा । 
ओष पुश्तक लेकर शङ्कर मर्त्यलोक मे आ गये । यहां उन्दने: 
महादेव की छपा से नष्ट अंश. का, पुनश्द्धार कर लिया । 
सौन्दर्य-लदरी, पक एेखी दी श्ुति.दै। साधक लोग इसके 
अत्येकर श्लोक को मन्त्ररूप मे ग्रहण कर उसका प्रयोग करते 
ह। श्रीमान्‌ वावा जी ने श्रपनी इस पुसतक मं पेसे भ्रयोगो को 
विस्तार के साथ बताया है । अतएव लहरी का यह संस्करण 
साधको के लिप अत्यधिक उपयोगी दो गया है! `... . 
इसमें भगवती का जो नख-शिख वणन ह, वद शिख से 
-लगाकर नख तक किया गय हे । पेखा कवि-रीनि के विपरीत 
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| वणन करने का श्रधिकार आद्य शङ्राचाथं को प्राप्त था कयौकि- 
| वे स्वयं सिद्ध शिव-रूप थे। लिखा भी दै- | 
| पति नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं । 
|  (मूर्ति-रहस्य ६ श्लोक ) ` 
| एक वात श्रोर । वह यह कि सहश्नार से भूलाधार श्रौर. 
मूलाधार से खहस्रार--यही योगी लोगो का ध्यान-कम हे । 
जीव का व्यापकत्व से व्यक्तित्व पर श्राना शरोर व्यक्तित्व सेः 
पुनः व्यापकत्व मं जाना अर्थात्‌ निजरूप में लय होना--यह 
| ध्यानयोग का अभ्यास-क्रम है । इसीलिए सौन्दर्य-लहरी मे 
| समयाचार के साधना-कम मे इसी ध्यानयोग का वर्णन हश्ा 
| दै । कु अ्रभ्यासी आज्ञा से प्रारम्भ कर जीवचक्र मे होते हुए 
मूलाधार मं उतरते है श्नोर मूलाधार मे श्वविद्या को लय कर 
| सहस्रार मं विद्याकाश के परे स्थित होने का ध्रयल्ञ करते है- 
अविश्यया सत्यु तीत्वां विद्ययाखतमश्नुते । 
¦ ० (ईशावास्योपनिषद्‌ ) ` 
दूखरी बात यह हे कि सौन्दयं-लहरी में स्वाधिष्ठानचक्र के ` 
स्थान में मणिपूर का उल्लेख हुश्रा है । यह श्राचायं शङ्कर के 
विचार से ठीक हों सकता है परन्तु स।धारण साधक को 
. ॥ साधन-कम में गड्वड़न हो, इस ष्टि से चक्रनियम के 
| अनुसार ही श्रष्तुत टीका मे परम पृज्यश्चावावाजी ने 
| तत्सम्बन्धी परिवतेन करना उचित समभा । पाठक इन वाताः 
को ध्यान मे रखकर अपना समाधान करने का कष्ट कटने। ` 
यह सव निवेदन करने का श्रधिकार मुभे नहीं है परन्तु 
्रावश्यकतावश श्री गुरदेव से प्रबुद्ध होकर यह शअननधिकार 
चेष्टा, मुभ यहां करनी पड़ी है, इसके लिष्‌ क्षमप्रार्थी हं । 


- देवीदत्त शुङ्गः 











न चत्त 
` उप्त 

` न्लेखक-पेरम षज्य १०७८ धी स्वामी जी महाराज, दतिया 
 ब्येशाच्युतशक्राथरेमंहषिभिरपासिता । 
` जगतां श्रेथसे सास्तु मणिद्रीपाधिरेवता ॥ ` 
आचाय श्री शङ्कर भगवत्पाद-श्रणीन स्तो्न-साहित्य मं 
-सौन्दर्य-लहरी परम गुह्य एवं रहस्यमय त्रो को प्रकाशित 
-करने से श्रपना सर्व॑म्‌ धन्य स्थान रसवती टै । श्री श्रीविद्योपासना 
के रहस्या को ्रदशित करने मं साधक-समुदाय में श्चुति के 
तुल्य इसका श्रामारयं भाना जाता है! यह स्तोत्र-रल्ञ दो 
उन्मेषो मे विभक्त ह । पहले उन्मेष मे ४९ श्लोक है तथा दृखरे 
मे ६० न्दर श्लोक श्रथित किये गये है। पहले उन्मेष मे 
तान्त्रिक साधना के रहस्या का वणन वड़े ही खन्दर प्रकार से 
किया गया है । श्रवशिष्ट भाग में भरी भगवती का नख-शिख- 
पन्त अपूर्वं वणन किया गया है । कविता मनोहारिणी, 
श्रसादगुणयुक्त, कोमल. कान्त पद्‌ावलीवाली तथा काव्य दोषौ 
से स्वंथा रहित है । साहित्य के सभी गुण इसमे वियमान 
दं । इसके रहस्यमय तक्वो को प्रकट करने के लिए अनेक 
डीकायं इसकी हुई ह । तो भी एेसा प्रतीत होता है कि इसमें 
अभी अनेक रहस्य िपेदीहइणएदहै। ` 

परिडित लक्ष्मीधर कत टीका प्रधान मानी जाती है । बह 
आचायं स्वामी के मन्तव्य को विशद रूपेण श्रकट करती टे । 
श्री लदेमीधर के मत से पञ्चशुभागमो के मताचुसार समयाचार 
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को लक्षय करके इसकी रचना की गई है ओर यही इसका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । कहते है कि इस्तका मूल श्री खुरे्वरा- 
चायं की बनाई दुई सौन्दयं-लहरी की एक टीका है, जो श्ङ्केरी- 
मट मे विद्यमान है । अन्य टीकाकारो का वेमत्य भी इस 
विषय. पर द । . उने,मत से कोल मत म भी; इस्कामहतञ्य 
खर्लिष्ट रूप से संगत हो सकता है । जगदुविजयी श्री राम 
कवि की डिमनद्धिम व्याख्या तथा कविराज की टीका सुख्यतः 
इसी दश्वा. की. दीकाययं , ह 1; (ताराभक्ति. धावः के करतां 
श्री नरसिह ठक्कर ने यर्थक एक टीका बनाई दै; श्लोक का 
तक पत्त श्रीकरष्णं के प्रतिपादन मे तथा दसरा पत्तः श्री ललिता 
महोतरिवुरखेन्दरी के वर्शन में है । यह टीका तान्विंक र्थो से 
पुश ओर खुन्दर है । श्री कैवव्याश्रमं स्वामी, ध्री अच्युतानन्द 
स्वामी की टीकां मी गम्भीर तान्तिक साधना के सरहस्यो को 
व्रकटं करने मे मुख्य द । ज्रमी हाल मे दी श्री विष्णुतीथं स्वामी 
कीः वनाई इई पक हिन्दी टीकाः योगपत्त के प्रति्वादन 
करनेवाली वेखनेमेश्रईैहे। ` ` ` ` ^ 

` प्रस्तुत “सार्थं सौन्दर्य-लदहरीः के दीकाकार श्रीः २०८ वावा 
मोतीलाल जी महाराज है, ` जिनका परिचय भारतवषं के सभी 
शाक्त - को . विदित है । आपने सौन्दर्य-लहरीः के ` पंकशत 
छक से -शताक्ञरी रहस्य विद्याः कों प्रति श्लोकं से प्रकट 
करने के लिप यह श्रम स्वीकार कर साधनां क्षेत मे एक 
छ्मत्यन्त उपयोगी `वस्तुं प्रदान की दै। सौ इलोकोौ के इस 
च्रपूर्वं ग्रन्थ से १५० बीजमन्त्र से अधिक बीजा का उद्धार 
करके उनका अनुष्ठान क्रम, धिकोणादि पूजन-यन्त्र एवं ` बीज 
मन्वौ का ध्यानादि भ्रति श्लोको मे निवद्ध किया हे। ठीकाकीः 
भाषा खन्दर माव्रमयी दे । जहाँ ` कहीं श्लोक भे पोराणिक 
कथाश्रा का निर्देश द्मा ठै, दीका में उसका वेज्ञानिक अथं 





( जग ). 


खखंगतः रूपः ` सेः, कथरः मयाः हे । श्री बाबाजी की ललेनी से 
प्रसूत इन तत्त्वो का आविष्कार परमं प्रामासिकं रूप से अङ्गीकारं 
कर साश्रना करने से सिद्धिलाभं त्रवश्यम्भावी दे 

श्री कविराजः की टीका मे भी प्रत्येक श्लोक ` से बीज तथा 
मन्नौ को उद्धृत किया गया है ओर मूल श्लोक के सदश दी 
टीकाकारः ने भी एक श्लोक अपना बना कर लिखा है । ` परन्तु 
इख टीका मे किसी साधना-क्रम का निर्देश नहींहै) सार्थं 
सोन्द्य-लदहरी में यह चुटि दूर कर साधना का प्रशस्त मागं 
दिखलाया गया दहै । इसमें श्चीचक्र-यजन, आवरण-पूजन,. 
श्री भगवती की रश्मियो का वणन, त्वो की. कलाश्रो का 
वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। इनसे टीका का स्वरूप 
विशद दो गया है । 

श्लोक & एवं १९० में षट्चक्रौ के निरूपण-क्म मं श्री 
कुरडलनी महाशक्ति के आरोह शरोर अवरोह भूमिका के वणन 
मे आचायं स्वामी ने भूलाधार के वाद्‌ मणिपूर का जो उटलेख 
किया है, वह इसमे छोड़ दिया गया है क्योकि योग त्रन्थो में 
तथा सभी तान्त्रिक पद्धतिर्या मे मूलाधार के वाद्‌ स्वाधिष्ठान 
का ही उट्लेख मिलता है। जगदुविजयी रामकवि ने श्रपनी. 
संस्छृत टीका मे इस विषय की संगति लगाई हे, जिसका 
शब्दाथं यह दै-(मशिपूर शब्द यद्यपि नामिचक्र मे व्यवहृत 
होता है तथापि परश््पर सामीप्य होने से मणिपूर के स्थानमें 
स्वाधिष्ठान ओर स्वाधिष्ठान के स्थानं मं मणिपूर का व्यवहारः 
क्रिया गयाः हे जैसे मश्रु-माधव महीनों क्रा परस्पर व्यवहार 
होता है। यद्यपि यह प्रयोग चायं का अप्रसिद्ध है तथापि 
प्रामारिक चूडामणि भगवान्‌ शंकराचार्य के प्रयोग के इस 
प्रकार के निर्देश को प्रमाण ही मानना चाहिए)" श्री नरसिह 
ठवङ्कप ने भी अपनी संश्छृत टीका मे इस विषय कां इस प्रकार 
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लिखा है--“शान्तनवाचाये फे मतानुकूल स्वाधिष्ठान निर कर 


मणिपूर की संज्ञा -व्यत्यय दै" अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान को मणि 
रीर मणिपूर को ्वाधिष्ठान संक्षा दी गई दै । यह शान्तनवा- 
चायं कदाचित्‌ वही दै, जिनकी सप्तशती पर टीका दै श्रौर 
व्याकरण मे फिर्‌ सूत्र के यदी रचयता मी हं। इलि 
सार्थं सोन्दर्य-लहरी मं ३० बं, ४० वं श्लोका. का जो क्रम- 
परिवर्तन किया गया है, उसकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती । 


मूल ब्रन्थ पैर पक दूसरी श्राशंका यह भी की जाती दै कि 
४२ घ शलोक से आरम्भ करके अन्त तक जो बरन किया गया 
है, बह कवि खभ्पदाय से वपरीत है क्योकि देवता के चरण से 
आ्ररम्भ करके शिखा-पर्यन्त वशेन करने की कवि-रीति दैः; 
परन्तु श्राचायं ने पहले शतेर्माणिक्यत्वं इत्यादि श्लोक से 
मुकुट-वर्णन से श्रारस्भ करके चरण के वरन मं समाप्त किया 
ड । इसका समाधान समयाचार का साधना क्रम दै करयाकि 
दस मत मे शक्ति का चिन्तन संहार से करते हुए क्रम से 
राज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान श्रीर मूलाधार 
ने समाप्त होता है। वैसा ही षर॒चक्रो का निरूपण-करम 
“तवाज्ञाचक्रस्थम्‌, इत्यादि शलोको से सहस्रार के पश्चात्‌ अज्ञा 
से आरम्भ करके मूलाधार मं समाप्त किया हं। इख विषय 
पर तक॑-वितकं की गुञजादश रहते दपए भी उक्तं आशंका क 
लिप इस समाधान को स्वीकार करना दी है । 


प्रस्तुत टीका अनेक रहस्या से पूणं दै, पाठक अध्ययन 
द्भारा स्वयं जान सकंगे। श्री बाबाजी का यह प्रसाद्‌ द्धा 
एवं भक्ति से ग्रहण करना चाहिए । 


. ॐ शम्‌ 
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साथं सोन्दय-लहरी 


विनियोगस्य श्री जिषुरख॒न्दरी मदाविद्या--शतात्तरी- 
चीजमन्त्राणां ईशानमैरवो ऋषिः, गायत्ययुष्टुप ` @न्दसी 
श्रीमहाचरिपुरखन्दरी देवता, शिवः शक्त्या युक्तः इति वीजं, 
 चतुवंगंदायिनी विश्वादिमहामाया शक्तिः, ॐ त्रां हीं कीलकं, 
मम सवंविद्यासिद्धयथ चतुवंगाप्तये स्वंदुःखनिवृत्यथं च जपे 
विनियोगः । 
हां इति षड्दी्घंवर्शेः षडद्ं करन्यासश्च । 
ध्यानं-- लोहित्यनिजितजपकुखमायुरागां । 
पाशांकुशो धनुरिषूनपि धारयन्तीम्‌ ॥ 
ताभ्रेच्तणामरूणमाल्यविशेषभूषां । 
ताम्बूलपूरितपुखीं अिपुरां नमामि ॥ 
पञ्चोपच।र-पूजन- ` 


लं पृथिव्यात्मने गन्धं कदठ्पयामि नमः 
दं आकाशात्मने पुष्पं ् 
यं वाय्वात्मने धूपं 

र वन््यात्मने दीपं । 
वं जलात्मने नेवेद्यं ` ^, ` 


१ वणवीज-ध्यानं-शि == श + इ 


श्‌-- चतुभंजां चकोरात्तीं चारुचन्दनचचितां । 
शुङ्गव णं चिनयनां बरदा च शुचिस्मिता ॥ . 
रज्ञालङ्का रभूषाड्यां श्वेतमाल्योपशोभितां । ` 
देव॒न्दैरभिवन्यां सेवितां मोत्तकाक्तिभिः ॥ ` 





























२ सार्थं सौन्दर्य-लहरी 


शकारं परमेशानि शर्णु वणं शुचिस्मिते । 
` रक्तवणं भ्रभाकारं स्वयं परम कण्डली ॥ 
चतुरवरग्रदं देवि शकारं ब्रह्मवित्रहं । 
पञ्चदेवमयं वणं पश्च्राणात्मकं प्रिये ॥ 
रलरपश्चतमोदयक्तं चिकरूटसदहितं सद्‌ । 
त्रिशक्तिसदितं वरण त्आत्मादितच्वसंयुतं ॥ 
इ-- इकार परमानन्दं खगन्धं कुकुमच्छविः ! 
हरिवरह्ममयं वरौ सदाशिवमयं श्रिये ॥ 
महाशक्तिमयं देवि गुसब्रह्ममयं तथा । 
विभ्वत्रयमयं वणे परब्रह्मसमन्वितं ॥ 
ऊध्वाधः छव्जितामध्य रवा तत्सङ्खता भवेत्‌ । 
लदष्मीर्वाणी तथेन्द्राणी कमात्तास्वेव संवसेत्‌ ॥ 
धूत्रवणीं महारौद्र पीतास्वरयुतां पराम्‌ । 
कामदां सिद्धिदं सौम्यां नित्योः्सादविवद्धिनीं ध 
चतुर्भुजां च वरदां टरिचन्दनभूषिताम्‌ 
पलं ध्यात्वा ब्रह्मरूपा मन्तरं तु दशधा जपेत्‌ ॥ 


बीजाच्तर--“शः; जप-- १०००; 
जप-स्थान- मूलाधार चक्र के चार 
दलों मे; होम--रक्तपुष्प; बिस्व, 
तिल श्रोर यर्वा से १०० यां १० । 
ग्राहुति्योँ; माजंन-- १०; तपणए-- 
१०; श्लोक-पाट-संख्या--१०; 
श्लोक-पाठ की श्राहूति-१ । 


~~ ______~_~~~_~__-_------ त्य 
न साकल्य मे धृत ज्व मिलाना चाहिए | बिना धृत साकस्य 

शुद्ध नदीं दयता । यह प्रकार साधारण होने से प्रत्येक स्थान मे नहीं 

लिखा गया । | | 





सार्थं सौन्दर्य-लहरी ( 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि मवति रक्तः प्रभवितुं । 
न चेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 
अतस्त्वामाराध्यां दरिदहरविरञ्च्यादिभिरपि । 
प्रणन्त॒ स्तोत॒॒वा कथमक्रुतपुख्यः प्रभवति ॥१॥. 


भावाथ-दे प्रभु! दे विश्वनायक, तू सदा शक्तिमय ही 

है। यदि तू शक्तिरहित होता . तो इकार-रहित शिव अर्थात्‌ 
शववत्‌ होता तथा विश्वक्रिया का स्पन्द काँ श्नोर किख प्रकार 
होता । विश्वटश्य दशंनाधारा शुद्ध चैतन्य प्रस्फुरिता दिव्यशक्ति 
ही है । अतः वह परपरा महामाया कामक्रूट सिद्धिदा पूर्णकामा 
कामस्वरूपा हरिहरविरंचिवरदा स्वदेववुन्दैरभिवन्या दही इस 
विश्व मं आराध्य या श्राराधना करने योग्य है । उत्पत्ति-स्थिति- 
संहारात्मिका महाशक्तिपरा दे अनन्तशक्ति ! तेरे अनन्त गुणौ 
का गान करने तथा तेरे अमोघ चरणवन्दन का सौभाग्य 
अ्कतपुरयानधिकारी को किस प्रकार प्राप्त हो सकता हे 
“शलः स्पन्दितुमपि” कु-सक््मपरवासः केलाशः; श (स ) 
सूर्यो आदित्यः; ल-भू--श्र्थात्‌ सृष्ष्म-पर निवास श्री कैलाश- 
व्यापिनी सृष्ष्मतरा गति शक्ति, सूर्यरिम प्राणज्योति आ्रादि में 
` गतिस्पन्द उत्पन्न हो खष्टिक्रम प्रारम्भ नहीं हो सकता । यहां 
शिव-शक्ति-संयोग से पञ्चदशी महामन्त्र विद्या की उत्पत्ति बताई 
है--शिवो ह, शक्ति स । हकार तथा सकार के संयोग बिना 
 देवः--कः तथा भूवीज (लः से मन््रखष्टि नहीं हो सकती । 
 शिव-शक्ति-संयोग से ही कामकूट की खृष्टि रई हे । ह शिवात्मक, 
ख शक्त्यात्मकः क देवात्मकः, ल भ्वात्मक, दिव्य तथा भू के 
मध्य ्राकाश व्यापक होने से श्राकाशबीज मध्यस्थ दुश्मा- 


इससे हसकहल यह रूप मन्त का बन गया । हरिहरविरञ्चि- 








. | सार्थं सौन्द्य-लहरी 


सेविता महामाया बीज श्वी-सदित द्वितीय मन्तक्रट हसकहल 
ह्री" कनत7 दै--यह हादि विद्या है । इसमे शक्तित्रय ( इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया ) लक्ष्य से मायावीज विपुटित हो जाता है, प्रत्येक 
मन्बरकूट के साथ मे एक एक । 


२ ध्यान--त--चतभंजां महाशान्तां महामोक्प्रदायिनों । 
सदा षोडशवर्षोयां रक्ताम्बरधरां पराम्‌ ॥ 
नानाऽलङ्कारमूषा वा सर्वसिद्धिप्रदायिनौं । 
एवं ध्यात्वा तकारं तु मन््ररूपं सद्‌ा यजेत्‌ ॥ 
तकारं चञ्चलापाङ्कि स्वयं परमङ्करडली । 
पञ्चदेवात्मकं वणं पञ्चप्राणत्मक तथा ॥ 
ल्िशक्तिसदहितं बर आअत्मादितत्वसंयुतं । 
निबिन्दुसहितं वणं पीतविदुत्समध्रम ॥ 


- बीजा्ञर--“तः; जप--१०००; जप-स्थान--मूलावार चक्र; 
होम--रक्तपुष्प, बिस्व, तिल श्रौर यों से १०० च्रथवा १० त्राहूतिर्योः 
मार्जन-- १०; तपण--१०; शछोकपाठ-संख्या--९० ्छोकपारट- 
द्ाहुति-१; पूजा-यन्त्रम्‌- त्रिकोण उखके मध्यमे ष्टी 


तनीयांसं पाश तव चरणएपंकेरुदभवं । 
` विरञ्चिः संचिन्वन्‌ विरचयति लोकानविकलम्‌ ॥ 
` वहत्येनं शौरिः कथमपि सदखेण शिरसा. । 
हरः संकभ्येनं भजति भसितोद्धलनविधिम्‌ ॥२॥ 
 मावार्थ-चरण-भाव गति लक्ष्य का हे। श्री महामायः 
परमा शक्ति की अद्भत स्पन्दगति विद्ययाऽविद्या-रूप . घारण 


करती ह । उसके गति-विश्चेय मे अररु .की खि; दोकर 
उनसे सूर्यादि बन जाते ह. फिर. भ्वादि गोलक ग्रह : कगे -खष्ट 
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होती है तथा उनमें वतमान दृश्य तत्त्व का निर्माण होकर 
विभ्व-जीवन-खष्टि प्रारम्भ होती । वे अरणवश्ु सद्‌ बनते 
बिगड़ते रहते भरी विरञ्चि को उनके सजेन में तनिक भी 
प्रयास करने की श्रावश्यकता नहीं पडती । ये सभो प्रहलोक 
श्री सौर महाशक्ति के गुरुत्वाकषंण ( ग्रेविटी ) मे अधर मे 
लटकते हः श्रमण करते है तथा सूर्य की प्रदक्तिणा करते 

अर्थात्‌ श्री सौरशक्ति भू-सदित इस सम्पूणं श्रहमरडल को 
सहस्रौ माथ से धारण करती हु भी स्वयं गतियुक्त दै । 
इख चहत्खष्टि मे लय होते दण असुरो की अरवाखुभस्म 
श्री सदाशिव धारण कर उन श्रणवाणुश्रो मे पुनः जीवन-गति 


क करते है। यदह श्री भगवान्‌ महाशिव का सूत्युञ्जय 
योग हे । 


३ ध्यान--च्र-केलकीपुष्पगर्भाभां द्विमुजां दंसलोचनां । 
शुङ्कपट्ाम्बरधरां पडममालविभूविताम्‌ ॥ 
चतवंगंप्रदा नित्यं नित्यानन्दमयी परा। 
वराभयकरं देवीं नागपाशसमन्वितां ॥ 
श्छरणु तच्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । 
शरच्चन्दरपरतीकाशं पश्चकोणमयं सद्‌ा ॥ 
 पञ्चदेवमयं . वणं शक्तद्वयसमन्वितं । 
निगंरं सगुणोपेतं स्वयं केवल्यमूतिमान्‌ ॥ 
विन्दुद्धयमयं वणे स्वयं प्रृतिरूपिणी । 


बीजाक्षर--“त्रः, जप--१०००, जप-स्थान-- मूलाधार चक्र; 
होम--र पुष्य, बिस्व, तिल ग्रौर यवोँ से १०० श्रथवा १०, माजन-- 
१०; तर्पण--१०, छोक-पाटसंख्या--१०; शछोकपाट-ग्राहुति- १; 
यूजायन्त्रम्‌-त्रिकोण उसके मध्य में श्रीः | ¦ 
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अविद्यानामन्तस्तिमिरमिरिरद्वीपनगरी ॥ 
जडानां चेनन्यस्तवकमकरन्द्सख॒ति री ॥ 
` दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ । 
 निमघ्नानां दंष्टरा सखुररिपुवरादस्य भवततो ॥३॥ 


` भावा्थ--श्रविद्या-रूप अन्धकारमय महासागर मे, हे मां! 
तुम काशमय द्वीप हो; अनन्त सूर्यरूप से प्रकाश देनेवाली दो; 
तम से भरे हए जीवो के मन मे विज्ञान-ज्योति देनेवाली हो । 
रस-रहित श्न्य जड्रूप ऊसर मं आप रसमय पुष्प-पराग 
(मु) काभरना हो; आपकी दया से दी शुष्क जीवन-श्येज 
आप्यायित हो शान्त्याराम की खरम छाया का अनुभव करता ` 
हे। हेमां! आप दरिद्धियौ के लिए चिन्तामणि को दिव्य 
माला हो । हे विश्वहितकारिणी भगवति ! वराह-रूप हरि ने 
महान्धकार-सागर मे डवती ह पृथ्वी को जिस श्रकार अपने 
दन्ताग्र-माग मे धारण कर हिरण्याक्त को मार कर डबते इष 
विश्वजीवौ का संरत्तण किया था, उसी प्रकार इस जन्म-मरण- 
रूप महाव्याधि-सागर में इवते दुष संसारः के जीवा का आप 
उद्धार करनेवाली हो । 


श्री कैवल्याश्रम स्वामी ने इस शलोक को कामराजमातठका 
माव में कहा है तथा श्रादिस्वर' अकार ( जिससे यह 
भ्रारम्भ होता है ) से शकार की शरोर अ + ई सम्बन्ध से वाग्बीज 
-की. उत्पत्ति बताई है । किसी किसी टीकाकार ने (मिहिरः शब्द्‌ 
का अर्थं दवादशादित्य क्रिया है। दादश सूर्यो के नाम ये हँ - 


१ श्रातृ, २ मित्र, ३ श्र्थमा, ७ सुद्र, ५ वरूण, £ सूयं, ऽ मग, 
= विवस्वत, € पूषा, १० सवित्‌, १९१ त्वष्ट्रा रोर १२ विष्णु । 








साथ सौन्दर्यलहरी । ७ 


४ ध्यान--व = त्‌ +व । (तः बीजका ध्यान शष्ठ ४ पर दिया 
है । “वः का ध्यान इस प्रकार है- 


कुन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विभुजः पड्ुजत्तणाम्‌ । 
शृङ्माल्याम्बरधरां रलहारोञ्ज्वलां परा ॥ 
साधकाभीष्दां सिद्धां सिद्धिदा सिद्धसेविता; 
एवं ध्यात्वा वकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
वकारं चञ्चलापाङ्गि कुरडलीमोत्तमन्ययं । 
पश्चप्राणमयं वणं िशक्तिसहितं सदा ॥ 
चिविन्दुसदहितं मन्तरमात्मादितच्वसंयुतं । 
पञ्चदेवमयं वशं पीतविदयुज्ञतामयं ॥ 
चतर्वगप्रदं शान्तं सवंसिद्धिभ्रदायक । 
बीजा्तर--त्वः; जप-- १०००; जप-स्थान--मूलाधारः होम-- 
रक्तपुष्प, विल्व, तिल शरोर यवों से १०० या १०; माजन--१०; 
तप॑ण--१०; शछोकपाट-संख्या-१०; छोकपाट-ग्राहुति-- १; पूजन- 
यन्त्र- त्रिकोण उसके मध्यमं श्रीः | 
त्वदन्यः पारिभ्याममयवरदो दैवनगण-- 
स्त्वमेका नैवासि पकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्तत दातं फलमपि च वाञ्डासमधिकः, 
रारर्ये लोकानां ततव हि चरणावेव निपुणौ ॥०ै 
 भावार्थ-हे मा! समह्त विश्व आपकं चरण-रज 
{ गति भाव ) से उत्पन्न हुता हे । सव देवता मी उसी दिव्य 
चरण-रज से उत्पन्न इण दह। सव देव विश्व के भयातुरः 


शरणागत को वराभय देनेवाले हँ, आपश्रीकेतो चारो हाथ 
पाशांकुश, इच, चापः, वाणादि से अलंकृत हें । विश्व-त्रिताप से 


1 
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| भयभीत शरणागत को वराभय देने के लिए श्रापश्चीका एक 
| भी हाथ खाली नहं ! आवश्यकता ही क्या है १ आपके श्री 
| ˆ चरश॒कमल अन्य देवता.प्रद्‌ वराभय से भी अधिक काम कर 

रहे है । जिन पूज्य पादाव्जञौ के रजकण॒ से अनन्त विश्व तथा 
विश्वदैवत की खृष्टि हई हे, वे श्री चरण॒ श्ननन्तानन्त विभ्व-जीवो 
के कल्याण करने मे स्वयं समर्थं ह । जब शाप श्री के चरण- 
कमल भक्ता को वांछित से अधिक्र फल दे रहे ह तव आपको 
वराभयदहस्त की आवश्यकता दी क्या ह! कोर देवता अपने 
साधक को भोग-कामादि देता है तो कोड मोत्त, परन्तु आपके 
श्रीचरण तो चतुवंगं तथा ईष्वरत्व को देनेवाले । 
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५ ध्यान--ह--चतुभुंजां रक्तवणों शुङ्ाम्बरविभूषितां । 
रक्तालङ्कारसं युक्तां वरदां पद्मलोचना ॥ 
ईषद्धास्यमुखीं लोलां रक्तचन्दन चचितां । 
स्याद्र च चतुर्वगंप्रदां सौम्यां मनोहरां ॥ 
गन्धवंसिद्धदेवादेर्ध्यातां शआ्राद्यां सखरेभ्वरीं । 
एवं ध्यात्वा हकार तु तन्मन्त्रं दे शध जपेत्‌ ॥ 
हकारं शरणु चावंद्धि चलतुवंगेप्रदायकं । 
कुरडलीदयसंयुक्तं रक्तविदयुज्ञतोपमं ॥ 
रजस्सत्वतमोयुक्तं पञ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणात्मकं वणं चिशक्तिसदहितं सद्‌। ॥ 
तरिविन्दुसहितं वणे हदि भावय पावंति । 
ऊरध्वादाकुचिता मध्ये कुण्डलीत्वगता त्वधः ॥: 
ऊध्वं गता पुनसेव ताखु ब्रह्मादयः कमात्‌ । 


"काका 


१ ग्र श $ . “+र ञः त १ 

0 ~ - ~ ~ 
= अअ ---  --- न --------> य 

~ = न नया = सनत क्न 





~= ------------~----------~---------~- 


बीजात्तर---“ह”; जप-- १०००; जप-स्थान--पूलाधार चक्रः 
होम-रक्तपुष्प, बिस्व, तिल ग्रौर यवो से १०० श्रथवा १०; माजन-- 


| 
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१०; तर्पण--१०; श्लोकपाट-संख्या--१०; श्लोकपाट-ग्राहुति--१; 
` पूजनयन्त्र-त्रिकोण उसके मध्य मं ष्ठुः 


इरिरत्वामारा प्रणतजनसौ भाग्यजननीं, 
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्‌ । 
स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेद्येन वपुषा, 
सनीनामप्यन्तः प्रभवति दि मोहाय महताम्‌ ॥१॥ 


भावार्थे प्रणतजन-सौभाग्य-जननि, दे मां! तेरे इस 
दिन्य महापश्चात्तरी श्री स्वरूप की आराधना के प्रभाव से 
प्राचीन काल मे श्री महाविष्णु ल्ी-रूप धारण कर चरिपुरारि 
महापुरुष भगवान शिव को क्लोभित ( मोहित ) करने मे समथं 
हए थे । तेरे इस महामन्त्र की आराधना से भगवान्‌ मन्मथ 
श्रीरतिनाथ कामदेव रतिनेतर-चुभ्बनयुक्त मनोहारिणी शक्ति से 
वड़े-बड़े तपस्वी महामुनियो के मन में कामविकार जगा कर 
उ>, मरोहित कर देता है । 


श्री स्वामी अच्युतानन्दाचार्य ३ इस शलोक मं साध्य 

सिद्धासन विया बतद्रे है। क्रीं न्लं ( ब्ल; चतुराखन न्यास 

का चतुर्थं भाग )--हरिमेंसे हर, स्मर कामवीज कः जननीः 
 -ङलेद्यकाल, मुनिका ; आदि" 


६ ध्यान~-घ--षड्भुजां मेघवर्णा च रक्ताम्बरधरं परां 
वरदां शुभदां रम्यां चतुवंगंप्रदायिनौं ॥ 
पवं ध्यात्वा धकारं तु मन्ञं च दशधा जपेत्‌ । 
चिकोणरूपरेखायां जयो देवा वसन्ति च । 
विश्वेश्वरी विश्वमाता विश्वधारिणोति च ॥ 
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वीजात्तर--श्वः; जप-संल्या- पूजन-यन्त्र-- 
१०००; जप-स्थान-मूलाधार 
चक्र; हम-रक्तपुष्प) विल्व, तिल 
शरोर यवो से १०० श्रथवां १०; 
माजन-१०; त ण-१०; 
शल)।कपाठट-संख्या-- १०; श्लोक- 
पाठ श्राहुति--१। 





धः पौष्पं सावी मधुकरमयी पश्चविशिष्वाः, 
वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः । 
तथाप्येकः सवं दहिमगिरिखते कामपि करूपा- 
मषाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते ॥६॥ 


भावाथ-टे मा! तरे कृपाकरात्त से एक ज्ञुद्राखु भी 
पूणंग्यापक महाशक्ति वन {सकता है। देखो, जगदविजेता 
श्री महाभैरव भगवान्‌ श्री मकरध्वज को अपंश्रीकीङपासे 
केसी अद्भुत श्रमोध शक्ति प्राप्त हुड है। उनश्री कामदेव का 
भ्रमर की प्रत्यश्चावाला धञुष पुष्पो से बना हुश्रा है; केवल 
पांच वाण ही बाण मे है; अकेला वसंत ही साथी ( सेनापति ) 
है; शीतल मन्द मलय पवन ही युद्ध कारथदै; तो भी अकेले 
श्री कामदेव ने इस अखिल विश्व को विजय किया है दे 
प्रशान्त महागिरि को शन्तिमयी कन्ये, दमा! यह सब तेरे 
कृपा-कटाक्त का फल हे । इसी से श्री भगवान्‌ अदन श्री प्रस्तार 
चक्र के स्वामी 
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७ श्यान-- क्रः क +व । वः बीजाक्ञर का ध्यान पृष्ट ७ पर 

दिया है। बीज “कः कां ध्यान इस प्रकार दै | 

क-- जवायावकसिन्द्रसद्शीं कामिनीं परा, 
चतुभंजां जिनेतां च वाहुवल्लीविराजितां ॥ 
कदम्बकोरकाकारः स्तनयुग्मविराजितां । 
रल्लकडुणकेयूरहारनू पुरभूषितां ॥ 
पवं ककारं ध्यात्वा तु तन्मन्त्रं दशध्रा जपेत्‌ । 
शङ्खकुन्दसमा कीतिर्मात्रा सात्तात्सरस्वती ॥ 
करडली चां्कशाकारा कोरिविचयुज्ञताकृतिः । 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शन्थः सदाशिवः 0 
शन्यगर्भस्थिता काली केवल्यपददायिनी 1 
अर्थश्च जायते देवि तथा धमंश्च नान्यथा ॥ 
ककारः सर्ववर्णानां मूलप्रकृतिरेव च । 
कामिनी या महेशानि स्वयं प्रृतिखन्दरी ॥ 
माता सा सर्वदेवानां केवव्यपददायिनी । 
ऊद्धबंकोरे स्थिता वामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता ॥ 
वामकोरो स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता। 
दत्तकोरे स्थिता शक्तिः भीरोद्री संहाररूपिणी ॥ 
ज्ञानात्मा सा तु चावडी चतुःषष्शर्यात्मकं कुलं । 
दच्छाशक्तिभवेदुव्रह्या (दुर्गा) विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान ॥ 
क्रियाशक्तिभवेद्र सर्व॑प्रक्रृतिमूतिमान्‌ । 
अआत्मविद्याशिवेस्तत्वे पूर्णा मात्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
आसनं जिपुरा देव्याः ककारः पञ्चदैवतः। 
ईश्वरो यस्तु देवेशि ्रिकोणे तस्य संह्थितः ॥ 
चरिकोणमेतत्कथितं योनिमरुडलपुत्तमं ! 
कैवव्यं श्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकोतिता ॥ 
एषा सा कादिविध्ा चतुवंगंफलप्रदा । 
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वीजात्तर-- क"; जप-संख्या--१०००; जप-स्थान- मूलाधारः 
होम--र पुष्प, बिस्व, तिल श्रौर यवो से १०० या १०; मार्जन--१०; 
तपरण--१०; श्लोकपाठ-संख्या--१०; श्लोकपाट ग्राहुति-१; पूजन- 
अन्त्र--तरिकोण उसके मध्य में ष्टरीः। 


क्वणत्काश्ची दामा करिकलभकुम्भस्तननता । 
परिक्षीणा मध्ये परिएतशरच्चन्द्रवदना ॥ 
धनुवाणान्पाशं खणिमिपि दधाना करतन्ञेः । 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुरादोपुरुषिका ॥७॥४ 


मावाथ--दे मा { विश्वन्यापिनी कतुंमकतमन्यथा कर्तुः समर्था 
दे श्री जगदम्ब ! अनेक ब्रह्मारुड-रूष धुंघस््रौ से वनी मघुर' 
शब्दयुक्ता यह करनी श्रापकी ललित करिमें वैधी र हे। 
वाल हाथी के गरुडस्थलवत्‌ मध्य मे क्रमक्तीण॒ आपके स्तन. 
( विश्वपोषिणी शक्ति ) भक्तो को पिलाने के लिये स्तोकः 
सुकं द्ये हँ । आपका श्री मुख अनन्त कोटि शरच्चन्द्र श्री के 
समान परम शान्ति भरा इश्मा है । आपकी चलुभुजाच्नो में 
इ्ुधजुपाशङ्श तथा वाण दु्टदमिनी भक्तरक्तिणी आपकी 
अनिवंचनीय शोभा को बढ़ा रहे हैं । टे वरिपुरारि, महाशिव 
परमेश्वर पर आवरण डालनेवाली महामाया पुरुषिका ! 
तेरी दया से हमे तेरा स्तात्कार हो । तेरी 
बरह्मारुडमयी कटि-किङ्णि की मशरुर ध्वनि तेरे साधको तथा 
| ममी मक्त को मायावरण के विचित्र करुटकयुत गतौ से 
वचने के लिये चेतावनी देनेवाली हो। ध्री भा के नीचे के 
वामहस्त म भ्रमर प्रव्यञ्चावाला इन्ञु धनु ( विवेक-बुद्धि ) दै । 
| 








कमल, रक्तकेरव ( करवीर ), कल्हार, इन्दीवर तथा सहकार ` 
पुष्प निमित पञ्चवाण॒ ह । ये पञ्चवाण ( पञ्चतन्मात्रा ) नीचे. 
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-के दन्त कर मे ई। ऊपर के बामकर मे पाश ( मन) है । ऊपर 
के दक्तिण कर मे अंश ( बुद्धि ) है 


इन श्रौ का गुप्त भाव तीन प्रकारं का है-१ स्थूल 
{ गुणमय ), २ सुक्ष्म ( मन्बरमय ) श्रोर ३ पर ( वासनामय ) । 
श्रौ का गुणमय स्थूल रूप ऊपर बताया है । रेष दो रूप 
इस प्रकार हं-- 


मन्बमय--१ धनुष स्वाहा ठः ठः, २वाणनद्राद्रीं ज्ञां न्लू 
-सः, ३ श्रंकुश =क्र, ४ पाश दही । 

वासनामय--१ धनुष = मोक््‌, २ बाण = काम, ३ पाशग्रथ, 
४ श्रेकुश धम | 

इस शलोक के वीज क्वः का भाव अत्यन्त रहस्यमय तथा 
-मोत्तद्‌ हं । प्रत्येक प्रकार की आपत्ति से दुर करनेवाले इस 
मन्व का २२५ अनुष्ठान-पुरश्चरण सवंसिद्धियौ को देनेवाला 
ह । इस श्लोक में से वशीकरण बीज “नल्‌ की उत्पत्तिं बता 
है । यथा-वाणान्‌ मं से शवः, करतल मं से ^ल, पुरमथितु 
मे से ङ ओर पौष्पं मे से “वि 


चन्द्र का अर्थं है--अद्धंमा्रा-विन्दु । विन्द्धावरण "ˆ द्वितीया 
का चन्द्र शिव तथामा के महूतक पर बताया है । बिन्दावरण 
का अर्थ, जिसमे से बीजमन्नो का धिष्पुरण हो । तृतीय 
नेत्र का श्रथ है--मूलाभ्चि, लयात्मिका परथक्गीकरण शक्ति । 
~= ध्यान--सु = स्‌ + उ । 


सं--करीषभूषिताङ्ी च सखाटृहासां दिगम्बरं । ५“ 
अस्थिमाल्यामष्टमुजां वरद मम्बुजेत्तणाम्‌ ॥ ` 
नागेन्द्रहारभूषादयां ‹ . जटामुकटमरिडताम्‌ 1... 
सर्बसिद्धिपरद्‌ां . नित्यां . धघर्मकामाथंमोत्तदां ॥ .. 








 श्लोकपाठट-संख्या--१०; श्लोक- 
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पवं ध्यात्वा सकारं तं तन्मन्बं दशधा जपेत्‌ । 
सकारं श्रु चावङ्कि शक्रितवीजं परात्परं । 
 कोटिविदयुज्ञताकारं कर्डलीमयसंयुतं ॥ 
प्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा । 
रजसत्वतमोयुक्तं चिविन्दुसदहितं सदा ॥ 
उ--पीतकरणा चिननां पीताम्बरधरां परां ॥ 
 हिभुजां जटिलां भीमां सवंसिद्धिभ्रदायिनौं । 
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठं तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
उकारं परमेशानि अधः कुरडलिनी स्वयं । 
पीतचम्पकसङ्काशं , पञ्चदेवमयं सद्‌ा ॥ 
पञ्चप्राणमयं देवि चतुवंगप्रदायकं । 
वीज्ञान्ञर--“सुः; जप-सख्या-- पूजन-यन्त्र 
१०००६ जप-स्थान-मूलावारः; ^ र 
होम-रक्पुष्य, बिस्व, तिल 
शरोर यवों से १०० या १०; 
मार्जन--१०; तपंण--२०; 


पाट श्रादूति--१। 


(1 
खधासिन्धोमध्ये खुरविटपिवादीपरिदत । 
मणिद्धीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिग्रहे ॥ 
शिवाकारे मञ्चे परमदिवपयंज्कनिलयां । 
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलदरी ॥८॥ 
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भावार्थ--मणिद्धीप के चारो ओर अगत का समुद्र है! 
यह समुद्र वायु-संघटन-योग से वहु दिव्य तरङ्वाला है । 
रज्ञमयी दिष्य प्रकाशयुक्त रेती उस समुद्र के किनारे फैली इई 
हे । मणिद्वीप में चार द्वार है । वह स्थान अनेक सिद्ध पुरुषो 
के निवासस्थानं से आवृत ह । सदसा दर्शनातुरो के विमानो 
की भीड़ वहां लगी रहती दे । वहां के वृत्त दिव्य मणियो के 
दिव्य वृत्त से दीखते हं । वहाँ बड़ी खन्दर वारिका हे। वसन्त 
इस वाटिका का माली हे । सव वृत्त निरन्तर नव फूल-फल-पल्लव 
से युक्त रहते हँ । वाटिका आनन्दमय दिव्य सुगन्ध से भरी 
हुड हे । पदममणि ( पन्ना ) के समान हरित भूमि मं अनेक खन्दर 
रसमय अख्तवारि के भरने प्रषफूरित होकर मधुर कलरव 
करते हुए धीरे-धीरे बहते हँ । पेसे बहुत से भारने श्री मणिद्धीप 
की प्राकृतिक शोभा को वदते हुए द्रष्टारो मे महाशान्ति 
उत्पन्न करते हं । इन भरनो के जलपान से ब्रह्मानन्द-पीयूष 
गुण-सहित जागता है । शुक मेना शआ्रादि पक्ती तच्वविज्ञान- 
 चर्चामय मधुर स्वर से मीठी वाणी बोलते हँ । यह उत्तम वन 
 खुगन्धमय नीरोगकर पवन से भरपूर हितानन्दकर है। 
विश्वसार इस मणिद्धीप के मध्य मे कट्पवृत्त का आराम है, 
कल्यनवरच्त की डालियां सुवर्णमय कान्तिवाली है । यह महादिभ्य 
दवीप दशावरणवाले श्नी चक्र के आकार का है । यथा-- 


अष्रतसागर = भूपुर--श्राधारचक्रो ध्यानं 
-लोह दुगं = वृत्तत्रय--स्वाधिष्ठाने 9 
कास्यदुगं = षोडशदल पद्म--मणिपूरे ^ 


ताख्रदुगं = शष्टदल--अनाहञ्चक्रो ॐ 
सीसक (प्लेरिनम ) दुर्गं = चतुदंशार--विशुद्धचकरे 
रौप्य दुगं = बहिदंशार--श्राज्ञाचक्रस्य अधोभागे 
स्वणं द्ग = श्रन्तदशार- 2 १) ५ 





~ 
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सुरविटपवाटी (कल्यवृत्तवन ) = अष्टार --आज्ञाचक्र्य ऊ््व॑भागे 
चिन्तामणि ग्रह = चिकोण ( मूलयोनि }--सदखारस्य बहिभागे 
श्री महामाया महदाशक्ति-स्थान = बिन्दु-सहस््रारस्य अन्तभागे 

श्री कल्पवरक्तवन की सखुवणंमय डालियो मे रङ्क-विरङध 
रल्ल-समान दिव्य पत्र-पुष्प-फलादि लगे हं । कट्पवृच्त को इस 
महासगन्धित रभ्य वाटिका के मध्य में चिन्तामणि की द्टौ से 


श्रस्त॒त महादिग्य महल कोटि वालादिप्यवत्‌ प्रकाशमान हे । 


उसके मध्य॒मे शिबाकार-मञ्चस्थ परमशिव-पयंङ्कासन पर 


विभ्वखन्दरी पराशक्ति विराजमान हे । 


हे विश्वधाच्री मा ! हे चिदानन्दा महाविया, हे दिव्यास्तित्व 
की चिदानन्दमयी दिव्य लहर !! हे चिदुस्पन्दकारिणी 


-महागतिशक्ति ! कचिल्ञम्ध वे महापुरुष धन्य है, जो सहस्रार 


के ञ्योतिर्मय खधासिन्धु मे पूणकामत्व-रूप कल्पवृन्त -वाटी 


से धिरे हण मणिद्वीप मे प्रशान्त पकात्रता की मस्ती के 

-कदस्ब-पवन मे कामना-रहित चिन्तामणिगृह मे शिवाकार-मञ्च 

-पर परमशिव-पर्यकासनस्था आप श्री का ध्यान तथा स्मरण 
(4 । 


करतेदहं। 3 
““परमशिवपयंडुनिलय?” शिव-शक्ति की एकात्मता 


का भाव है--शिवो विन्दुः शक्तर्नादः । इस श्लोक कञः 
बीजाविर्भाव कदा है । इसका भाव अत्यन्त खुन्दर दे । 


६ ध्यान--भः--कृष्णां दशभुजां भीमां पीतलोहितलोचनां । ` 
.: द्ष्णाम्बरधशां नित्यां धमेकामाथंमोक्तदां ॥ 
पवं ध्यात्वा मकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
` ` मकारं, श्रु चावङ्गि स्वयं परमकरुरडलि ॥ 
तख्णादित्यसङ्काशं  चतुवंग॑प्रदायकं । ; . 
पञ्चदेवमयं वणे पश्चप्राणमयं तथा ॥ 
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` बीजात्तर--“मः; जप-संख्या-- 
१०००; जप-स्थान--मूलाधारः; 
होम--रक्त पुष्प, बिर्य, तिल श्रौर 
यर्वो से १०० या १०; माजन- 
१०; तपण १० श्लोकपाठट 
संख्या १०; शलोकपाठ ग्राहुति-१; 
पजन-न््-- 





महीं खलाधारे कमपि मणिप्ररे हतवहं । . 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाशसुपरि ॥ . 
मनोऽपि ज्रमध्ये सकलमपि भित्वा इलपथं । 
 सदखरारे पद्ये सह रहसि पत्या विहरसि ॥९॥ 
भावार्थ--हे मा, आपकी परम शक्ति चित्‌ूपन्दभाव में 
 प्विभ्वखष्टि की कल्पना कर षट॒चक्र वेधमाव मे सूष््म तक्वो के 
वेध-दवारा स्थूल पञ्चतस्वौ मे पञ्चीकरण करती हे । यथा-- 
मूलाधार मे भूतत्व पीतवणं, स्वाधिष्ठान मे जलतत्तव् 
श्वेतवणं, मणिपूर ५ मे अच्चितच्वच रक्तवणं ( मणिरललवणे ), 
अनादत-हचक्र मे ` ्रद्चि-वायु-मिभध्ित तत्व गुलाबी वणे, 
# इस श्लोक मे श्री शङ्कर भगवत्पाद ने स्वाधिष्ठान मे अ्रभितक्त्व 
माना है तथा मणिपूर में श्रि के स्थान मे जलतच्व कहा .है। सम्भव 
दै, यह मतान्तर हौ परन्तु यह प्रकार इस शरीर के कुलयोगानुभव से 
विपरीत है । श्रतः इस श्लोक के श्रथं भाव में इस शरीर ने स्वछुल- 
योगानुभव लद्धय ही अ्रहण किया है, श्री स्तवनकार का मत रहण 
नहीं किया । 
फन 











 कर्टचक्र ( विशुद्ध ) मे वायुतच्व धूप्रव्णं, आज्ञाचक्र मं 


 कर्डलिन्याः स्थानवत्‌ ) । 





९९८ साथं सौन्दर्य-लहरी 


द्ाकाशतच्च इन्द्रधनुषवणं । ` ` 
इख भ्रकार कुलपथ का भेद कर पराशक्तिरूपा गुत्त रदस्य 
मयी श्राप सहस्रार पद्म मे अपने पति के साथ ({ चिदानन्दं 
लक्ष्य मे ) गप्त विहार करती दो । सहस्रार दल से श्रीचक्र का 
भाव है ( मूलाधारस्थ चर्तुदले भूषुरमये शकिरूपायाः 


तच्चवीज इस प्रकार है--हं आकाशबीज, य॑ वायुबीज 
र श्रःअवीज, वं वरुणएवीज, लं भूवीज, मं मनोवीज, षं बुद्धिवीज 
सं श त.बीज, हं चदुवीज-{शववीज-भ्राणवीज; शं स्वराश्च-- 
जीव गजाद्‌ १००. । । 

कुलपथ-भः्‌ से पृथ्वी से मनपय॑न्त २९ तत्त्व का भेदन टो 
जाता है ।. २९ तत्व = १ पृथ्वी, २ अप्‌, २३ अच्रिः ४ वायु, ५ 
आकाश, ६ गन्ध, ७ रस, ८ रूप, € स्पश, १० शब्द्‌; ३९ न) सिका, 
१२ जिद्धा, १२ चक्ल, १४ त्वक्‌, १५ श्रोत्र, १६ वाक्‌, १७ पाणि, 
२८ पाद; १६ पायु, २० उपस्थ, २९ मन । 

मन से परे निश्नलिखित तच्छ दै--२२ बुद्धि, २३ अहङ्कारः 
२४ प्रकति, २५ पुरुष ( चित्‌ ), २६ कला, २७ अविद्या, २८ विद्याः 
२६ राग, ३० नियति, ३९ माया, २२ शिव, ३३ शक्ति । 

क कोई १५ तं प्रथक्‌ बताते है । यथा- 
`  सप्तधातु- त्वक्‌, २ श्रखज, ३ मांस, ४ मेद, ५ अस्थि 
६ मज्ञा श्रोर ७ शुक्र । | ॑ 

, पप्रा प्राण, - २ श्रपान, ३ व्यान, 8. उदान स्रो 

५. समान । । म | . | प < 

र॒णत्रय--१ सत्व, २ रज ओर २ तम । ` क) 15 





साथं सोन्दर्य-लहरी १६ 


: : ततत्वबीजो का चक्रन्यास इस रकार है- | 
श्ीचकराङ्ग तव॒ ` ` चक्र  त्र्छबीज 
त्रिकोण. आकाश ह्या; र्वी 

दश्ारद्वय अध्ि+वायु इत्‌ यरं =य' 
चतुदशार अग्नि नामि रं 
अष्टदलपद्म जल ` स्वाधिष्ठान वं 
चोडशदलपदम भरू. ` ` ` मूलाधार . लं ` 

न ~ 


१० ध्यान--ुः--इस बीजाक्तर का ध्यान, नादि व १्र-श््पर्‌ 
दियां है ¦ पूजन-यन्त्र~- पृष्ठ १४ पर दिये तिक्रोण के समान, उसमें दंसः, 
“सोः, श्रौर "हं" के स्थान पर क्रमशः एः, द्द” श्रौर श्रीः लिखे । 
 खुघाधारासारे्रणयुगलान्तर्विंगलतैः. . । 

प्रपञ्चं सिश्चन्ती पुनरपि रसखान्नायमहसा ॥ 

अवाप्य स्वां भूमि खुजगनिभमध्युष्टवलयं, ` 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥१०॥४ ` 
. ` -*इन दो श्लोकं (६-१०) अलोका (६-१० ) तं करडलिम कुरुडलिनी -रहस्य-सोपान का 
कव्शन है । सोपान कौ उन्नेय भूमिका नवे श्लोक मे कही है-- श्री महा- 
कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रत होकर मूलाधार से. ` सहार पयन्त उस 
ब्म जीवन-तन्तु ( कुःरुडलिनी ) का चढना उन्नेय भूमिका है । इस 
दसवें श्लोक मे प्रत्यादृत्ति भूमिका का | वणन है । सुषुम्ना मँ व्यापक 
होकर फिर कुलकरुरुड ( मूल धार चक्र के ऊपर कुण्डलिनी का स्थान ) 
मे वापस श्राकर साडे तीन वलयाक र मं कुरुडलिनी.कासोजाना 
प्रत्याव्रत्ति मूमिका कहाता है । योगाभ्यासदारा उुरुडलिनी की जाग्रति 
होकर सुपु मागंसे त्राज्ञाचक्र का उस्लंघनं होने कै बाद उसका 


+. 





~~ 


~ = ट नरद 
== ~~~ र 


॥ 
॥ 
| 
| ॥ 
॥ 
\ 
१ 
॥ 





२७ सार्थं सौन्दर्य-लहरी 


भावार्थ--हे विश्वजननि { कुलकुरुड की अन्तगंहा मं जव 
श्राप सादे तीन वलयात्मिका महा विश्व-करुरडलिनीरूप मे शयनः 
करती हो तथा निजानन्द भाव में प्टकाग्र होकर स्वात्मानन्द्‌ के 
रसखान्नाय-ष्वाद्‌ मे म्र हो जाती दो तब भौ आपके श्री चरण 
सधा की ती वर्षा से धरपंच को सीचते हे चर्थात्‌ विश्नाम-काल 
नन भी श्राप विश्व का कल्याण करती हो। 

हे मा! विश्राम-काल मे भी विश्व के चिनाड़ीचक्र मे ्रापका 


युक्त संचार रहता है, जैसे जीव-देद के निद्राकाल मं दे 
नाड्यौ मे रक्त-संचार । 


0 व 9 नगं 
{ उत्थित जात कुण्डलिनी का ‰) पुनः संवरण करना सरति किन 


होता है। श्रौ कुण्डलिनी के जाग्रत होकर सहखारगामिनी होने से 
जीव व्यक्ति का बाह्य स्थूल सम्बन्ध द्ूुट जाता है तथा वह एकाग्र 
होकर शान्त-प्रशान्त बृत्तियो मे क्रमशः म्र होने लगता है । सहसखार- 
गत श्र कुण्डलिनी महाशक्ति का पुनः संवरण यदि साध्यकर हो सके 
चो ईश्वरत्व की सिदि हती है। इस प्रकार कौ साधना मे सिद्ध साधक 
को भूत्वीकरण, पञ्च करणादि हस्तामलकवत्‌ होजाता है। यह केवल 
` व्यक्ति ८ स्थूलदेह ) गत कुण्डलिनी -साधन-शक्ति है । विश्च कुण्डलिनी- 
सिद्धा महामाया पराशक्ति कातो कहना ही क्या ! वह श्रनन्ताद्धुता 
महाशच्छि शब्दद्वारा किस प्रकार वित कौ जा सकती दै! शिव- 
मिस्र मे कदा ही है-- न 
असितगिरिसमं स्यात्कज्ञलं सिन्धुपा । 
ख॒रतसुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी ॥ 
लिश्वति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवकालं । 
तदपि तव गुणानामीश पारं न यति॥ . 


वह्‌ पय नित्या ही नित्य है। 





॥ 


सार्थं सौन्दर्य-लहरी र । 
१२ व्यान~-च-तुषारकुन्दपुष्पाभां नानालङ्कारभूषितां । ` 
खदा षोडशवर्षीयां वरामयकरां परां ॥ ` | 
शुङ्गवखाव्रतकटीं शुङ्गवस््ोत्तरीयिणीं । 
वरद्‌ शोभनां रम्यां रष्टवाहसमन्वितां ॥ 
एवं ध्यात्वा चकारं तु तन्मन्त्रं दशधा ज पेत्‌। 
चवण श्छणु खश्रोणि चतुवंगंफलप्रदं ॥ 
कुरडलीसहितं धूश्र महाचरणडार्चितं पुर 
सततः कुण्डलीयुक्त' पश्चदेवमयं सदा ॥ 
सवंखष्िपरदं वणो पञ्चप्राणात्मकं प्रये । 
बीजात्तर-- “च; जपादि पूववत्‌; पूजन-यन््र--ृष्ठ १० पर दिये 
तरको के समान, उसमे क्ख के स्थान पर सवत्र श्री" लिखे । ` 


चतुर्भिः श्रीकण्टैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि। 
प्रभिन्नाभिः शम्भोनेवभिरपि म्रूलपकृतिभिः॥ 
च्रयश्चत्वारिददखदलकलाग्ज्निवलय-- 
त्रिरेखाभिः साद्धं तव चरणकोणाः परिणताः ॥ ११४ 
मावार्थ- श्रीचक्र के मध्य नव जिकोणो मे चार शिवात्मक 
ड तथा पांच शक्त्यात्मक हँ । ये सव शःभु ( विन्दु } से पथक्‌ 
* १ इस श्लोक मे चक्र (श्री यन्त्र) निर्माण का श्री स्तवनकारने 
उशन किया दे । | 
२ श्रीचक्र की रचना तीन प्रकार से निरूपित कौ गई है-- 
१ मेष्पृष्ठ, २ कूमृष्ठ शरोर ३ मूप्ष्ठ। 
मेसुपष्ठ-प्रस्तार यन्त्र मे ष्रडशनित्या-विधान इस प्रकार है-चिन्दुः 
से प्रारम्भ--१ श्री महात्रिपुरसुन्दरी, २ कामेश्वरी, ३ भगमालनौः, 
ॐ नित्यङ्गिन्ना, ५ मेरुरडा, £ वह्िवा सिनी) ७ महावियेश्वरी, ८ शिवदूती, 





५3 सथं सौन्दयं-लदरी 


दै। किर श्रष्टदल पद्म तथा षोडशदल पद्म डँ पश्चात्‌ चिव्रत्त 
तथा तरिभूपुर है । ` सब चिकोणौ की संख्या ४२ है । 


इस स्तवन ( सौन्दर्यलहरी ) के प्रत्येक श्लोक के प्रारम्भ 
शता्तरी महामन्त्र के जो १०१ बीजाक्तर हँ, उनकी जया- 
राधना ;के साथ प्रत्येक बीजमन्त्र का पकः पए पूजन-यन्द 
निर्दिष्ट है । उनमं से प्रत्येक यन्त श्री महायन्त का पक एक 
भाग दहै। यथा-मध्य के ४३ तिकोश॒ +२ (८+१६) 
पद्मदल + १५ अिदृत्त ( धञुराकार यन्तर )+१& चिभरपुर 
( चतुस्कोण यन्त्र ) = १०९ कुल यन्तर । 
; ४२ चिकोख अपने पूञ्य द्रेवता-सह श्रीयन्त्र म है । | 
२६ पद्मदल के देवताच की ` पूजन-विधि भी श्रीयन्तर.मे 
कटी है । 
१५ (१ ) सुर्म-पञ्च ज्ञानेन्द्रियां, (२) सष््म-पञ्च कर्भन्द्रियां 
( ३) सूक््म-पञ्च तन्मात्राय। 
१६ (१) पञ्च प्रेतासनं सतत ब्रह्माण्ड के १ ब्रह्मा, 
२. विष्णु, ,२ रद्र, ४ इन्द्र ओरौर ५ श्री कालपुरष भगवान्‌ ईशान; 


(२) दश दिग्पाल-१ महेन्द्र, २ महाध्चि, ३ महायमः, 
४ महानिक्ऋत, ५ महावर्णदैवत्‌, ६ महावायुदैवत्‌, ७ महासोमः, 
> देशान ( मदनभेरव, श्रानन्दभेप्व ), € श्री धू्राशक्ति ( ऊध्वं 
मे } श्नीर १० श्री महानन्तशकि ( श्रधर में )। 


£ त्वरिता, १० कुलसुन्दरी, ११ नित्या, १२ नीलपताका, १३ विजया, 
१४ सवमङ्गला, १५ ञ्जालामालिनी, १६ चित्कला"***“"दादश 
। योगिनी--१ विदा योगिनी, २ रेचिका योगिनी, ३ मोचिका योगिनी, 
॥ ४ रमृता यमिनी, ५ दीपिका योगिनी, £ ज्ञानदा योगिनी, ७ ग्राप्यायनी 
॥ योगिनी ८ व्यापिनी योगिनी, £ मेषा योगिनी, १० व्योमा्या योगिनी 

| ११ सिद्धिदा योगिनी, १२ लद्मी योगिनी 
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साथं सौन्दयं-लहरी रेः 


(३ ).९ मन, २ बुद्धि, २ चित्त, अहङ्कार । 
१२ ध्यान--^्व; इस बीजाक्षर का ध्यान-जपादि पृष्ठ ४-७ पर 
दिया हि; पूजन-यन्त्र-त्रिकोण उसके मध्य मं गः । 


त्वदीयं सौन्दर्य तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं । . 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरश्चिप्रभरतयः ॥ 

यदा लोकौत्खक्यादमरललना यान्ति मनसा । 

तपोभिदुष्परापामपि% गिरिशासायुज्यपदवी ॥१२॥ 


भावार्थ--परम शान्तिस्वरूपे दे दिमराजकन्ये, टे महा 
शान्तिस्वरूप हिमगिरि की मूलश्पन्दरूपा बालिका { श्रापश्री 
के दिव्य सौन्दर्य की तुलना करने फे लिए विर॑च्यादि कवि 
किसी प्रकार कल्पना करते ह । आपका बह अतुल श्रपार 
द्मकथनीयः सौन्दर्यं शब्दवर्णन-प्रणाली के अति परे रै 1. श्रापके 
नि सौन्द्ं की दशंन-लालसा से देवाद्भनायं अयन्त दुष्प्राप्य 
ध्री देवगुरु गिरीश सर्वेश शिव की तन-मन से श्राराध्रना-तपादि 
करती है, जिससे उन महादेव से सायुज्य प्राप्तकर श्रापके दिव्य 
{ प्रहारूपि के दशन का सोभाग्य पा सक 
१३ ध्यान-न--दलिताञ्जनवर्णाभ ललल्निहां . खलोचनां। 
` ^ ` चतुभंजां चकोरान्तीं चारुचन्दनचंचिताम्‌ ॥ 
कृष्णाम्बरपपीधानां ईशद्धास्यमुखीं सदा ।। ˆ 
|  पवं ध्यात्वा नकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
 , # स्तपोभिदुष्प्रापांः के स्थान मे कीं च्पश्ूनां दुष्प्रापां पाठ है। 
पशु कौ परिभाषा यददहै-- ` 
“णा शङ्का भयं लज्ञा जगप्सा चेति पञ्चमी । . . 
कुलं शीलं च शक्तिश्चाष्टौ पाशाः प्रकीतिताः ॥* 
पाशबद्धः पशुः प्रोक्तो पाशमुक्तः सदाशिवः । 








पध सार्थं सौन्दर्यलहरी 


नकारं गरु चावङ्कि रक्तविचुज्ञताङृतिः + 
 :पञ्चदेवमयं वणं स्वयं परमङ्रडली ॥ 
त्रिगुणाशक्तिसंयुक्तं हदि भावय पावंति । 


बीजेक्ञर-- "नः; जप-संख्या-- 
१०००६ जप-स्थान- मूलाधारः 
होम~-रक्तपुष्प; बिस्व, तिल 
स्रो यवो से १०० या १ $ 
। भजन १०; तपण २०६ 
श्लोकपाट-संख्या-- १०; श्लोक- 

पाठ श्राहूति--१। पूजन-यन्त्र-- 





 . नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नमेखु जडं । 
तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः ॥ 
गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविखस्तसि चया । 
हटात्त्रस्यत्कां चयो विगलितदुकूला युवतयः ॥१२॥ 


भावार्थ--हे महाशक्तिमयी मा ! सेकड़ो खन्दरि्या, अति- 
रूपवती खियां, जिनके गले पर वेणी द्ूट पड़ी हे; साडी उड़ने 
से जिनके कुच खुल गये है; हटात्‌ दौडने आदि परिश्रम से 
जिनकी करधनी दूर गयी है शरोर बखर जिनके खिसक र्दे दै-- 
सी विकलता की स्थिति मे--फीकी श्रांखवाले, बुद्ध, जड़, 
नपुंसक उस पुरुष के पीले-पीले दौड़ती है, जिस पर श्रपश्रीः 
का छपा-कराच्त पड़ गया हो । 


इस श्लोक मे कथित भाव मादन प्रयोग कहाता हे । 





, 
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१४ ध्यान--्त--चतुभुं जां चिनयनां बाहुबज्ञीविराजितां । 
रलक ङ्णकेयूरहार न्‌ पुरभूषितां ॥ 

| शुङ्ाम्बरां शुङ्गवणौं दिभुजां रक्तलोचनां । 

3 श्रेतचन्दनलिप्ताङ्खीं मुक्ताहारोपशोभितां ॥ 

पवं ध्यात्वा त्षकारं तु तन्मन्ं दशधा जपेत्‌। 

त्कार शु चावंङ्कि कुर्डलोज्रयसंयुतं ॥ 

चतुर्वरगमयं वणं पञ्चदेवमयं तु तत्‌ । 

श्राघरुटसिहवीजं च पश्चप्राणात्मकं प्रिये ॥ 

शख्छन्द्रपरतीकाशं हदि भावय खुन्दरि। 


बीजात्तर--^ क; जपादि पूववत्‌ ; ` परूजन-यन्त्र-श्रष्ठ १७ पर दियेः 
त्रिकोण के समान, उसमे श्टंसः, शसो ग्रौर ष्टः के स्थान मे क्रमशः 
श्री, ष्टी" रोर श्रः लिखे । 


क्षितौ षट्पञ्चाशत्‌ द्विखमधिकपञ्चाशदु दके । 
 इताद्ो दाषष्टिश्चतुरधिकपश्चाशदनिले ॥ 

दिवि दविःषटच्रिान्मनसि च चतुःषष्टिरिति ये । 

मयूलास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌ ॥१४॥ 


भावार्थ--हे मा, दे सर्वसिद्धिमयि ! अआपश्ची के चरण- 
कमल पञ्चतखातमक केन्द्रविन्दु-महाकाश से परमपर है 
केन्द्रबिन्दुः ३६० कला का होता दै। उसमं की ५६ भ्वात्मक 
मयूखाये पृथ्वी की, ५२ जलात्मक उदधि की, ६२ अग्न्यात्मक 
वहि की, ५७ अनिलात्मक वायु की, ७२ आकाशात्मक शरन्य ` 
( व्योम ) की ओर ६ मयूलायं मन की ह । पञ्चतच्वात्मक 
इस देह की सव मिला कर २६६ कलायं हँ श्रोर मन की ६९ । 
इस धकार कुल २६० कलायं ( मयूखाये ) ददं । इन सम्पूणं 





| 








उत्पत्ति, स्थिति, लय~ ये चिक्रियापं खषटिक्रम कटाती ई । 


इन तीन क्रियाश्र के त्रिगुण तथौ चरिदैवत्‌ हैँ । रज, सत, तम- 
ये.तीन गुण ह शर ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र चिदेव है । 


५६ कला म्बात्मक-द बीज (हीं शीं षँ ङ्गी सौः) +५० 
लिपिवणं = ५६ । 


५२ कला जलात्मक ( उदषि }--५० लिपिवणं + २ बीज (सौ रीं) 


== ५२। 


९२ कला श्रगन्यात्मक--५० लिपिवणं + ॐ हंसः, सोहं ॐ सोहं 


दसः ॐ हीं १२ ६२१ 


५४ कला श्रनिलात्मक ( वायु }-५० लिपिवणं + य॑ र लं वं =५४। 


७२ कला व्योमात्पक-श्रंश्यांडरंडउंऊः ऋ अ एंपंश्याओं 
श्रः, ्रःअं्ओ्ौश्रोरएेपं जट ऋ ऊ उंरदंश्ंञ्ं 
हशअंश्ंदंइङउंऊंऋ ऋः पणं ओशओोंञअं.अः, अ 
श्ंश्रोश्रोपपं चट छ ऊउं्दआंञ्रं, अञं 
उक ्टपंपेश्रोश्रौँ ञं ्रः-७२। 


“६४ कलात्मक मन-च्रंश्राइंईङंङपंपेओंश्रौ अं 9 


ंश्योओषऊःङंर्दश्रांच्ंश्रीर अंशं उंङऊं 
पंण्श्रोशओ्योँ्रंश्रः, अःश्रंश्रौश्रोपंपङंडंरङड्ञंञ्चं 


हीङ्गाअंआंदइंइउंऊंपंएेश्चोर्गोश्रंञ्ः=द। 
३६० | 


स्रूलाधार चक्र + मणिपुर--शअर्िकला =१०८ 
स्वाधिष्ठान 2) 8१ ्रनाहत--सूयंकला ५ == ११६ ˆ 


ध विशुद्ध चन्द्रकला |. 
, . 'विश्युद्ध ” +शआाज्ञा ००५००५० धक 
२३६० 


८ "न्म | 


रै सथं सौन्दर्य-लहरी 


जीवनात्मक तथा ` सष्ट्यात्मक विश्वशक्ति-कलाश्रौ से. श्रापके 
-श्री चरणकमल श्रत्यन्त परे ई । 








खाथं सौन्दर्यलहरी २७ 


१५ ध्यान--श्या--इसका षान शष्ठ. १ पर दिया है।. ` 
त्बीजाक्ेर--शः; ;जप-१०००; 
जयप-स्थान-मूलाधार "चक्र के. चार अ 

-दलौ- मे; .होम~रक्तपुष्प; ` बिल्व, 

तिल श्रौर यवो से १०० यां १० 
आहुतियाँ; माजन- १०; तपण-- 
१०; “श्लोक-पाठ-संख्या- १०; 
 -श्लोक-पाटं . की श्राहुति-१। 
पूजन-यन्त्र-- ~. 


 रारज्ज्योत्स्नाद्युभ्रां शशियुतजटाजूटसुकयां । 


` वरच्रासच्राएस्फरिकघरिकापुस्तककराम्‌ ॥ 
` सक्रुन्नत्वा न त्वां कथमिव सतां सन्निदधते । 


 मधुस्चीरद्राक्षामधुरिमधुरीणएा भणितयः ॥१५॥ 
. भवाथं--हे मा, हे विश्वकल्याणकारिणि ! श्प शरचन्द्रिका. 
-से अत्यधिक शुभ्र हो । आपके शिर पर महाशान्ति-सूचक चन्द्र 


-नथा महामाया-जाल-सखूचक जटाजूट मकुट शोभादेरहादहे। 
 श्रापके दत्त कर में विश्वव्यक्ति-कर्मजनित महाभयङ्कर दुःख से 
छडानेवाले वरदान का भाव तथा रूफटिक की माला है । वाम 
कर भे पुस्तक तथा अभय है । जिसने आपे दिव्य श्री चरण- 
कमलो मे एक वार भी प्रेमपूक प्रणाम किया है, उसके मुख 
से मक्र क्षीर, द्राक्ता, शकरा से भी मुर अ्रम्रतमयी वाणी 
क्यो नभरेगी? | 
१५ बे श्लोक में श्री जगद्धा्ी विश्वःभरा मा के कृपा-कटाक्त 
-का महस्व बताया है, इसमें प्रणाम-मादात्म्य है । इस श्लोक 
मे सारस्वत-प्रयोग भी है । 
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रे सार्थं सौन्दर्य-लदहरी 
१६ ध्यान-“कः का ध्यान पृष्ठ ११ पर दियाहै। 
बीजात्तर--“क; जप-संख्या-१०००; =| 
चक्र; होम--करवीर पुष्प, बिस्व श्रौर पाय से १०० या १०; माजन-¬ 
१०; त्प॑ण--१०; श्लोकपाठ-संख्या-१०; श्लोकपाठ श्राहुतति-रःः 
पूजन-यन्त्र-त्रिकोण उसके मध्य मं वं | 
कवीन्द्राणां चेतःकमलवनबालातपरुचि । 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्‌ ॥ 
विरिञ्चिप्रेयस्यास्तरुणएतरश्डगरलदरी-- 
गभीराभिर्वाग्मिर्विदधति सतां रञ्जनममी ॥१६॥ 


भावार्थ--हे मा, हे सर्वज्ञानमयी महाविद्या ! जो कविश्ेषठ 


साधक अपने हृदय को कमलवन कट्पत करश्मापश्री के दिव्य 


विद्या-माव का उस कमल-वन को विकसित करनेवाली ध्री 
श्रख्णा के भाव मे आराधन करता है, वह शरेष्ठ पुरूष के मन 


को श्री सरस्वती के समान श्री शङ्कारलदरीमयी गम्भीरनिश्ठ. 


बाणी से प्रसन्न करता है । 
इस श्लोक मे वाग्भव कूट की उपासना कदी दै । 


१७ ध्यान---सः का ध्यान पष्ठ १३ पर दिया दै । जपादि विधान 
उक्त कः विधान के समान; पूजन-यन्त्र-त्रिकोण, उसके मध्य मे “ए । 


सविन्रीभिर्वाचां शचशिमणिङ्िलाभङ्गरुचिभि-- 
कंशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः। 
स कत काव्यानां भवति महतां द्धिखभगे-- 
व॑चोनिवीग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः ॥ १ 
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वार्थ हे विश्वभारती मा ! चन्द्रमणि शिलाभङ्ग अर्थात्‌ | 
-चन्द्रमणि शिला के पदल-समान. दिव्यरूपा वशिन्यादि अष्- | 
शक्ति ( सर्वरोगहरचक्रनायका ) सरित आपका जो चिन्तन 
करता दहै, वह एसे महाकाव्यो का कतां होता हे, जिनमें श्री 
भगवती सरस्वती के कमलमुख से निगंत मदुर वाणी के समान 
-अत्यन्त रसमयी वाणी भरी होती है । ` 


१८ ध्यान--(तः--इसका ध्यान पृष्ठ ४ पर दिया है । जपादि उक्त 


| 
| 
इस श्लोक मे श्री ज्ञानद्‌ा शक्ति की श्राराधना का भाव है। 
<कः--विधानवत्‌ । पूजन-यन्त्र--त्रिकोणः, उसके मध्य मं श्रीः । | 
| 
| 


तचच्छायाभिस्ते तरुणएतरणिश्रीधरशिभिः । 
दिवं सर्वासुर्बीमरखुशिमणिमग्रां स्मरति यः ॥ 
भवन्त्यस्य त्रस्पद्नहरिणदालीननयनाः । 
सहोर्वश्या वद्या; कति कति न गीवाएगणिकाः ॥१८॥ 


 भावार्थ-दे विश्वम्मरा मा | जो व्यक्ति आपकी दिव्य 

-उद्यद्धारूकरवत्‌ लावण्यमयी प्रभा की दिव्य रक्ताभा मे भू 
-स्वर्गादि निमय हणः देखता हुता तद्रप मं ्रपकी आराधना 
करता है, उसके वश मे हरिणाक्षी उर्वश्यादि सम्पूणं श्रप्सराथे 
हो जाती है। 

इस श्लोक मे छामराजकूट का इच्छाशक्ति के रूप में 
-वणंन दै । 

१६ ध्यान~-मु~--म्‌ + उ = इन दोनों का ध्यान क्रमशः र्ट १६ 
ओर १४ पर दिया है। ५2 








३० साथं सोन्दर्य-लहरी 


बीजात्तर--“मु; जप-संख्या- 
१०००; जप.स्थान--स्वाधिष्ठानः 
होम--करवोर पुष्प, बिस्व श्रौर . ` 
पायस से १०० श्रथवा १०; 
माजन~-१० ; तपंस--१०; ` | 
श्लोकपाठ-संख्या- १०; श नोक , 

पाट श्राहुति--२। पूनन-यन््र-- ` 


खुं .चिन्दु कृत्वा कुच परगमधस्तस्य तदधो । 
दराद्धं ध्यायेयो हरमिषि ते मन्मधक्लां ॥ 
स सश्र संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु । 


त्रिलोकीमप्यारुः रमयति रवीम्दुस्तनयुगा *॥ १९॥ 

भावार्थ--हे मा, हेः हरमहिषि .!` जो व्यक्त आपके शति 
दिव्य श्री मुख को. बिन्दु वना क्ुवयुग श्रौर उसके नीचे तथा 
उसके भी नीचे चिकोणाकार-भाव मं शिवाद्ध-रूप मानकर 
अराप्रकी मन्मथ कला का ध्यान करता हे, उसके लिये किसी 
मील्लीको वश मे कर लेना साधारण बात हे । बह तीनो 
लोकां को, . जिनके कि स्तन सूर्यं तथा चन्द्रमा ह, वश मे करः 
सक्रतादहे। 

इस छोक मे मादन भ्रयोग-सिद्धि है । इसमे क्रामराजकरूट' 
के साथ इच्छाशक्ति का प्रधानत्वं है । श्रीमहामाया कीः 
मन्मथ कला का बीज क्रीः (कामबीज) हे। ऊपर मुख 
पर बिन्दु है। नीचे बिन्दु-प्रकार की, दो गुर्डियां । उसके 
नीच : लकार का योग हे .^ इस महाकामबीजः को. गुतः 
महष्सरस्वती बीज भी कहते हे । | 






सार्थं सौन्दयं-लहरी | ३९ 


ध्री क्रम के श्रजुसारः जरिचिन्दु का श्रथं इस प्रकार है-- 
=: दि धकं ` - ववत ५ 
3; . १--श्ध्चि रजस्‌ ब्रह्मा ¦ 
८. कः च, शद | येवो ववि ह! 
उसके नीचे चित्कला गुणत्रय भाव है । उसे नीचे विन्दु- 
चय भाव मे श्रद्धंशिव रूप हंसः? है । इसमे भी तीन विन्दु है । 
प्रथमाद्धं च्छोक का भाव विश्व स्री-वशीकरण महामाया 
क्ति टे । द्वितीयाद्ं मे विश्व-वशीक एण शक्ति सामर्थ्यं हे । 
इस छोक मं. चिदुककरडलिनी संयोग या शिव-शक्ित-मिलन. 
का भाव दहं। | 
, ; २०. ध्यान--“किः =क्‌ + इ-- कः का ध्यान पृष्ठ ११ पर्‌ श्रौर इः. 
काृष्ठरेपरदियाईहै। 
बीजात्तर---कि?; जप- 
संख्या--१०००; जप-स्थान~- 
स्वाधिष्ठान; होम--करवीर 
पुष्प, बिस्व श्रोर पायस से १०० 
्रथवा १० आहुतियाँ 
माजन--१०; ` तप॑श-- १० 
शोकपाठ-संख्या-१५; छोक- ` 
पाठ श्राहुति-र; पूजन-यन्त्र- 





“ किरन्तीमङ्केभ्यः किरणनिकुरुम्बासरतरसं । 
हृदि त्वामाधत्ते हिमकरथिलाम्रूतिमिव यः ॥ 
स सर्पाणां दषं शमयति शङुन्ताधिषं इव । 
ज्वरप्लटान्टष्ट्या सुखयति खुधासारशिरया ॥२०॥ 
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भावार्थ-दे मा, ` दे अग्रृतसागरा ! जो साधक शङ्खासे 
अश्त-किरणे फैलाती हई अग्तमयी ्रापको महाखुन्दर हिमकरः 
शिला जैसी शुभ्र छवि का ध्यान करता है, बह. पन्षीराज 
गुडवत्‌ सरपविष का उपशमन कर उन महाविषधरो के दपं 
का नाश करता है श्रीर उस साधक-शरेष्ठ की खधामयी दखिमात्र 
से ज्वराक्त दुःखी का ञ्वर दूर हो जाता दै। वह सिद्ध 
व्यक्ति सूर्य॒ को भी विजय कर सकता दे । > 
` यह मरृतसञ्जीवनी विद्या है । इसके शिवशक्तिमय बीज 
है- दौ जं सः । हौ शिववीज, “जुः जीवनवीजः सः” शक्तिवीज॥ 
-भिववीज' दौः से जीवन-शक्ति ज का आप्यायन होता हे 
-तथा शक्तिवीज खः से जीवन-शक्तति ( जीवन-क्रम ) की वृद्धि 
होती हे। जं ( जीवन-शक्ति ) के शिवशक्स्याश्रय दीने से 











~> 


-जीवन-वृद्धि का नाम सूत्युञ्जय-सिद्धि हे । 

२१ ध्यान--तः--इस बीजाक्तर का ध्यान पृष्ठ ४पर् दिया ह। 
पूजाद उक्त “किः--विधान के समान; पूजन-यन्त्र--ष्ष्ठ ३१ पर दिये 
त्रिकोण के समान, उसमे “ह, श्शं" श्रौर सं" के स्थान मे क्रमशः नः 
+र» शरोर ण्ह लिखे । | 4 इ 

| तडिल्लेखातन्वी तपनक्ाशिवैश्वानरमयीं । 
|  निषर्णां बरूणामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌ ॥ 
महापद्यारव्यां सदितमलमायेन मनसा । 
महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्वादलहरीम्‌ ॥२१॥ 
भावार्थ--भ्री कामकला-ध्यान अथात्‌ बिदेव-माता का 
बाह्य ध्यान १९बे श्लोक मं कहा है । इस श्लोक में शची ्रानन्व- 
{मयी का श्रेष्ठ साधकोपयुक्त अभ्यन्तर ध्यान दिया गया हे । 
।हे भा, हे श्रानन्दमयी. महाकला । छमग्नि-शिवं-शशिमयी अप 
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-तीव विद्युत्‌ रेखावत्‌ द्ुतगतिमयी तथा अनन्त काशमयी हो । 
चन्द्रा्चि-सूर्यादि सब आपश्चरी के अनन्त शक्तिसागर में 
बिन्दुवत्‌ है । आप प्रकृतिचक्र के षट्चक्र-पदमां से अति परे है । 
विश्व महापड्मवन में जिन महाभ्यासी साधको के मन कामक्रोधादि 
विकारमय कीचड़ से पर हषः हट गये है-बे श्रापके 
चिच्छक्ति भाष का चिन्तन करते हुए परमानन्दलदरीरूपिणी 
श्री कला का दशंन पाते है । कमलवन सुखप्रद होने पर भी 
उसखमे ` कीचड़ रहता है । कमलवन का आनन्द लेते हये भी 
जो श्रेष्ठ साधक तत्स्थानस्थ कीचड़ से वचकर रहते ह, वे दी 
रेष्ठ साधक ह तथावे ही श्रीमा जगदम्बा के दिव्याशीर्बाद्‌ 
केपाच्रहं। 
इस श्लोक मे सहस्रार के दिव्य दरशन का भाव है । 
यि-सूर्य-सोम--प्रशान्त एकात्मता की स्थिति-शान्ति- 
पराकला-इन तीन बिन्दुश्च के श्राधार-स्थान को योनि कहते 
हं । इन तीनो विन्दुश्रौ की बाह्य क्रियाः पृथक्‌-पृथक्‌ है परन्तु 
योन्याधार-स्थान को पाकर िविन्दु की तीनो क्रियाश्रों का 
सम्मिश्रण तथा लयीकरण॒ प्रारम्भ दहो जाता है श्नौर उन्मनी 
भाव की जागृति हो उसमे से सपराद्धं कला स्फुरती है । 
इस स्थान पर शिव-शक्ति की एकता का साधक को भान 
होता है । इस एकात्म महानन्द मे साधक अपने अह” को भूल 
जाता है । यही आनन्दमयी एकात्मभावा समाधि है । 

२२ ध्यान-म--तडित््रभां महादेवीं नागकड्कणशोभितां । 
चतुवेगप्रदां देवीं साधकाभीष्टसिद्धिद्‌ां ॥ 
पवं ध्यात्वा भकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 

भकारं णु चावंङ्कि स्वयं परमङ्करडलि ॥ 
महामोत्तप्रदं वणं तरूणादित्यसम्पमं । 


पञ्चप्राणमयं वणं पञश्चदेवमयं प्रिये ॥ 
फा ३ 
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वीजा्ञर--^मः; पादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन्त्र-- 
ष्ठ १० पर दिये त्रिकोण के समान, उसमे क्वौ के स्थान पर सवत्र ` 
शीः लिखे । 
भवानि त्वं दासे मयि वितर दष सकरुणा 
मिति स्तोतं वाञ्छन्कथयति भवानि त्वमिति यः॥ 
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं । 
सुकन्दब्रह्मनद्रस्फःटसुङ्कटनीराजितपदाम्‌ ॥२२॥ 

 मावार्थ--दे मा! आपः पणं दयान्रृतस्गसः दोप 
दिव्य दयाघन हो । आपकी दयामयी वौच्वार निज भक्ता को 
वि्व-त्रिताप से वचाने के लिये उन पर बरसा ही करती टै । 
ष्टे मा, दे करुणामयी, दे भवानी ! आप अपने करुणामय 
ष्टिपात से मुभ दाख को देखिये--इस भ्रकार आपका स्तवन 
करने की इच्छावाला ज्यौ ही अपने मुख से भवानि त्वे 
इतने शब्द निकालता ह करि आप त्वरित दी उसे अपना 
खायुञ्य पद्‌ दे देती हं । जो पद मुञुन्द ब्रह्मेन्द्रादि देवों कं 
शीसखमु्कट से सेवित ह तथा जिन चरणकमले की आरती 
देवमुकुटमणि की ज्योति से उतारी जाती हे । अर्थात्‌ मै आप 
श्री क चरणा मे तल्लीन हो जा, णेखा सतत ध्यान करने- 
वाल व्यक्ति में आपकी सिद्धयादि अनेक शक्तियां प्रकट 
होने लगती ह। 

पिदधले श्लोको मे बटिर्याग, अन्तर्यागादि का वंन करने 
के पश्चात्‌ इख श्लोक मे स्तवन-कर्ता ने भक्तिभाव का वणन 
किया हे । भक्ति-योगमतानुसार मुक्त भक्त की चार 


अवस्थाय कदी हं । यथा-- 
सालोक्य, २ सामीप्य, ३ सारूप्य ओर 8 सायुज्य । 
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२३ ध्यान-त्वः--इसका ध्यान प्रष्ठ ४-७ पर दिया है। 

१९६०८ यन्न महा राजाय 
। क्तर-- (त्वः, जप-संख्या-- | 

` १०००; जप-स्थान-- स्वाधिष्ठान; २ 

होम-करवीर पुष्प, विल्व 

श्रोर पायससे १०० या १०; ॐ 

तपण--१०; माजन--०; जाय 

श्लोकपाठट-संख्या-- १०; श्लोक- 

पाट श्राहुति--२। पृजन-यन्त्र- 


नमः 
त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितप्तेन मनसा । 
शरीराद्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत्‌ ॥ 
यदेतत्त्वद्रुपं सकलमरुणाभं चिनयनं । 
कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशरिचूडालसुकटं ॥२३॥ 


भावार्थ--टे जगदम्ब, दे मा! (पसा ्राभास होता है 
कि ) भगवान शिव का वामाङ्क हरण कर आप श्री ने सन्तोष 
न मान उनका दत्तिणद्ध भौ हरण कर लिया हे | ्रापश्रीके 
दिव्य शरीर की यह रक्ताभ छवि, नेर, कुचभार से ङ्गकी 
कुचं छुकावट तथा चन्दरसुककुट इस गुत्तमेद के खात्ती ह अर्थात्‌ 
श्री भगवान्‌ शिव के अलङ्कारो का आपके श्री देह में भ्रत्यक्त 
दशन होता है । इखसे सिद्ध है कि श्री शिव का पूरा देह ज्रापने 
्रपने मे पचा लिया दे । 

इस शलोक मे शिवतत्व के शक्ितितत्व मे लय हो जाने से 
शक्तितत्व का प्रधानत्व बताया दै । 
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२४ ध्यान--ज-- नानालङ्करसंयुक्तेसंजेदवादशभियुंतं _ _ 
रक्तचन्दनदिव्याङ्कखीं चित्राम्बरविधारिणौ ॥ 
त्रिलोचनां जगद्धात्रीं वरदां भक्तवत्सलं । ` 
पवं ध्यात्वा (ज, कार तु तन्मतं दशधा जपेत्‌ ॥ 
जकार परमेशानि या स्वयं मध्यक्ुरडली । 
शर्न्द्रभतीकाशं „ दिव्यत्िमुरुडसंयुतं ॥ 
पञ्चदेवमयं वरौ पञ्चप्राणमयं श्रिये । 
बिशक्तिसदितं वणं द्विविन्दुसदितं यजेत्‌ ॥ 

बीजात्तर--“जः; जप-सं ख्या-- 
१०००; जप-स्थान--स्वाधिष्ठान; 
होम--करवीर पुष्प; बिस्व श्रोर 
पायस से १०० या १०; माजेन-- 
१०; तप॑ण--१०; श्लोकपाठ- 
संख्या १०; श्लोकपाठ ्राहुति-र; 
धूजन-यन्त-- 





१ 
जगत्सते धाता हरिरवति शद्रः श्षपयते । 
तिरस्कर्वन्नेतत्खमपि वपुरीशस्तिरयति ॥ 


सदापूर्वः सर्व॑ तदिदमनुगृह्णाति च शिव 


स्तवाज्ञामालस््य क्षणचलितयोग्ररतिकयोः ॥र२०॥ 


|  आवार्थ-भी श्री दहे मा, दे विश्वविधायिनि ! विधाता 
ब्रह्मा विश्व की खृष्टि करते ई, हरि पालन करते ड, रद्र संहारक 
इ । उत्पत्ति-स्थिति-लयात्मक ब्रह्मेश हरि-सदहित जगत्‌ का 
तिर्कार कर विश्वेश अपने निज देह कतो भी तिरोभा वक्थ कर 





2] 
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है । भगवान्‌ श्री शिव आप श्री के चलित नेन की श्रवे- 
गिताज्ञा से इन सव पर अनुग्रह करते ह अर्थात्‌ बीज मे 
युनर्त्यत्ति-शक्ति का सञ्चार करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु 
शरोर ईश्वर के लय होने के पश्चात्‌ अकेले भगवान्‌ श्री सदाशिव 
ही रह जाते है, जो ईश्वर-सहित सम्पूणं तत्व का बीज मे लय 
करः लेते है । यदीं से पुनस्त्पत्ति-प्रकार प्रारम्भ होता है । 
२५ ध्यान- त्र त्‌ + र~ (तः काध्यानप्ृष्ठ४्पर दिया है श्रौर 
रका ध्यान इस प्रकार है- 
र-ललल्िहां महारौद्रीं रक्तास्यां रक्तलोचनां । 
रक्तमाल्याम्बरधरां रक्तालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ 
रक्तव्णामष्टभुजां रक्तपुष्पोपशोभिताम्‌ । 
महामोक्तप्रदां नित्यां अष्टसिद्धिप्रदायिकां ॥ 
पवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
रेफं च चञ्चलापा्धि कुरडली द्रयसंयुतं ॥ 
` रक्तविदयुव्लताकारं पञ्चदेवात्मकं खदा । 
विशक्तिसहितं देवि आत्मादितत्वसंयुतं ॥ 
सर्वतेजोमयं वशे सततं मनसि चिन्तयेत्‌ । 
बीजात्तर--“त्ः; जपादि विधान उपयुक्त समानः; पूजन-यन््र- 
त्रिकोण उसके मध्य मे 'सोःः । 
त्रयाणां देवानां चिगुणएजनितानां तव शिवे । 
भवेत्पूजा पूजा तव॒ चरणयोयां विरचिता ॥ 
तथाहि त्वत्पादोद्हनमणिपीटस्य निकटे । 
स्थिता द्येते शश्वन्सुकुलितकरोत्तंससुकुटाः ॥२१॥ 


भावार्थ--हे मा, हे विश्वग्यापिनि ! तेरे चिगुण से उत्पन्न 
इये ब्रह्मा, .हरि, रद्रादि देवो की पूजातेरे श्री चरणो की 
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्राराधना के साथ ही दहो जाया करती = | क्योकि वे तेरे 
चरणज गुणो से ही उत्पन्न ह्ये ह| इसी कारण आपश्रीके 
चरण-विध्राम-स्थान-मणिपीठ के समीप वे अ्रपने मुकुट से 
मिले हये हाथा को जोड़कर खड़े रहते हँ । 

२६ ध्यान--वि व्‌ + इ--इन दोनों वणंबीजो का ध्यान क्रमशः 
पृष्ठ ७श्रोर र परदियादहै। 

वीजात्तर-- "विः; जप- 
संख्या १०००; जप-स्थान-- 
स्वाधिष्ठान; दहोम--करवीर 
पुष्प, विल्व श्रौर पायस से १०२ 
थवा १० श्राहूतियाँः; 
माजन-- १०; तपण-- १०; 
शोकपाट-संख्या-- १०; शोक- 
पाट श्राहुति-र; पूजन-यन्त- 





विरञ्चिः पश्चत्वं जति हरिराभोति बिरति । 
 विनाशंकीनाशो भजति धनदो याति निधनं ॥ 

वितन्द्रा मादेन्द्री विततिरपि सम्मीलति दशा । 

महासंहारेऽस्मिम्विहरति सति त्वत्पतिरसो ॥२६॥ 


मावार्थ--हे त्रिभुवनाधीण्वरि) दे मा ! बह्मा पञ्चत्व को 
पराच दोता दै अर्थात्‌ ,तत्वौ में विलय दो जाता है। हरि 


का व्यक्तित्व समा हो जाता ह । यम का "विनाश होता है, 


कुबेर का क्षय होता है, सद्‌ा जाग्रत महेन्द्र के ने वन्द्‌ हो 
जाते है । महाप्रलयकाल के पश्चात्‌ श्राप श्री के पति महाशिक 
ही अ्रकेले जागते रहते हे । 
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२७ ध्यान--(जः--इसका ध्यान पृष्ठ ३६ पर दिया है| 

बीजात्तर-“जः; जपादि विधान उपयक्त समान; पूजन-यन््र-- 
ष ३१ पर दिये चरिकोण के समान, उसमें ष्टः, शशं" श्रोर ससं" के स्यान 
पर क्रमशः ^ॐ; द श्रर श्र" लिखे । 
जपो जस्पः शिल्पं सकलमपि अ॒द्राविरचनं। 
गतिः प्राद्क्षिख्यं अ्रमणसशनाच्याहूतिविधिः ॥ 
प्रणामः संवेशः सखखमलिलमात्मापंणदशा । 
सपयापयायस्तव भवतु यन्मे विलसितं ॥२७॥ 

भावाथं-डे मा, हे स्वमयि ! मेरी इस देह से मेर मनादि 
इन्द्रिय खे जो कुड मी बाह्यान्तरः च्रिया हदो, वह आप 
श्री ्रपनी आराधना-रूप मे मान लं रर स्वीकार करं 1 
-मेरा बोलना आपश्री का मन्रज्प हो; शिष्पादि बाह्य क्रिया 
-मुद्धा-प्रदशन हो; देद की गति ( चलना ) आपकी प्रदक्तिा 
-हो; भोजनादि हवन-प्रकार हो, देह का सोना ( शयन ) अष्टा 
नमस्कार हो तथा दे मा, दुसरे शारीरिक खखभोग सर्वापण- 
माव मं आपश्री ग्रहण क । 

यह शअन्तराराधना-विधान टै । इसमे सर्वापंण-भाव रे । 

२८ ध्यान--सु = स्‌ + उ--इसक्ा ध्यान प्रष्ठ १३-१४ पर [दिया है । 


बीजात्तर--“सुः; जप-संख्या -- पीं __ ¢ . 
१०००; जप-स्थान--स्वाधिष्ठानः; १; 


-होम--करवीर पुष्प, विस्व शरोर 
पायस से १०० श्रथवा १० 

-तपंण--१०; माजन--१० 
-श्लोकपाट-संख्या--१०; श्लोक, 
-पाट श्राहुति--२ | पूजन-यन्त्र-- 
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खधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामत्युहरणीं । 

विपश्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः ॥ 

करालं यत्छ्वेडं कवलितवतः कालकलना । 

न शम्भोस्तन्मलं जननि तव तारङ्कमदिमा ॥२८।॥ 
मावार्थ-दे मा, हे विश्वजननि ! भय-जरा-ख्त्यु को हरण 
करनेवाले अम्त को पीकर भी ब्रह्मा-दन्द्रादि अमरवंगं विलय 
को प्रात होतं ह । महाकालकरूट विष पीकर मी श्री महाप्रभु 
श्री सदाशिव काल-पर ह । टे अष्रतमयि ! यह आपश्च के 
कर्णाभरण ताटङ्क की अमोघ महिमा दै अर्थात्‌ कणं-समीप 
कपोल-चुम्बन-प्रकार से श्री महाशिव-देहगत सम्पूणं महाविष-' 
विकार उपशमित हदो ज्ञाता है तथा वे महाकाल का भी पराभव 
करने मे समथं होते है । 

कहीं-कहीं कर्णतारङ्क सोभाग्य-चिह माना गया हे । अतः 
अर्थं हो सकता है कि आपके श्रखणड सोभाग्य-चिह ताटङ्क. 


की अमोघ शक्ति से श्री शिव शत्युज्जय हे । 
२६ ध्यान--“किः =क्‌ + इ--इसका ध्यान पष्ठ ११ श्रौरर्‌ पर 
दियादह। 


बीजाक्तर--“किः; जपादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन्त्र-- 
षठ २१ पर दिये त्रिकोण के समान, उसमे हं, शशं श्रोर सं" केः 
स्थान पर क्रमशः “क्रीः, "े' श्रर सोः" लिखे । 


| किरीटं बैरिच्यं परिहरपुरः कैटभभिदः । 
कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिखङट ॥ 
| प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं । 
भवस्याभ्युत्थाने तव ॒परिजनोक्तिविंजयते ॥२९॥. 
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भावार्थ- हे मा, हे भवानि ! आरापश्री के दरवार मे, जदा 
विरञ्चि ( ब्रह्मा ), कैटभारि ( विष्णु ), इन्द्रादि च्रापको सष्ठ 
प्रणाम कर रहे है तथा श्रापश्ची की सेविकायं ्रापके चारो 
ञ्रर खड़ी है, वहाँ श्री-दर्शनातुर श्री भगवान्‌ शिव का 
आगमन खनकर ्आपश्ची को सहसा उनके स्वागताथं उठते 
ह्ये देखकर (भगवति, सम्दाल कर ! श्री ब्रह्मदेव, इन्द्र॒ तथा 
श्री हरि के सुककट श्री चरणौ में पड़े है, चल न जाये, श्राप 
श्री को ठोकर न लगेः--इख प्रकार ललित विरख्दावलि के शब्द 
श्री सेविकाश्चो के मुख से निकलते हये विजय पावें । 

इस श्छोक में श्री शिव-मिलनार्थं मा श्री की ्रातुरता का 
वर्णन हे । | | 

३० ध्यान--^स्वः = स + व--इन दोनों वणंेबीजो का ध्यान क्रमशः 
पष्ठ १३ श्रौर ७ पर दियाहै। 

वीजाक्तर--्वः; जपादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन्त्र-- 
ष्ठ ३१ पर दिय त्रिकोण के समान, उसमे हं, “शं” श्रोर सं" के स्थानः 
पर क्रमशः “ठ, क्रा" श्रोर “सोः लिखे । ` 
खदेहोद्भरूताभिर्णिभिरणिमाऽऽक्ष्याभिरभितो । 
निचव्ये नित्ये त्वामहमिति सद्‌ा भावयति यः ॥ 
किमार्य तस्य चिनयनसशद्धि तृणयतो । 
महासम्बर्ताभनिर्विरचयति नीराजनविधिम्‌ ॥३०॥ 


जावार्थ- श्राप श्री के स्वदेदजनित दिव्य तेज-किरणो तथा 
अणिमादि अष्टसिद्धिया-दारा शअरवेष्टित हे विश्वेश्वरि मा) 
हे सततत विश्वव्यापिनि ! जो महासाधक आ्रपकेध्री चरणोमं 
त्रपते श्रस्तित्य को घोल देने की भावना से आपका सदैव 
न्तन करता दै तथा दश्वर-पद को भी तृणवत्‌ मानता दे, क्या 








| 
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आश्चयं कि उसके सम्मुख प्रलयाग्नि नीराजन-दीपवत्‌ 
-हो जाय । 


१ श्री महाशक्त्यावर्ण मूपुर म-- 


ग्रषसिद्धियां--१ अणिमा, २ महिमा, ३ लघिमा, ७ गरिमा, 


५ प्राप्ति, ६ प्राकाम्य, ७ ईशित्व, ८ वशित्व । 


ग्रष्टमातर-? ब्रह्माणी, २ मादश्वसी, २ कोमारी, ४ वेष्णवी, 


भ वाराहौ, £ इन्द्रात्ती ( माहेन्द्री ), ७ चामुरडा, = महालक्ष्मी । 


दशमद्रा--२ स्वेत्तोभिणी, २ सर्वद्राविणी, २ सर्वाकषिणी, 
8 सववशङ्करी, ५ स्वोनमादिनी, ६ सवंमहांकुशा, ७ सवेखेचरी 


८ सववीजा, & सर्वयोनि, २० सर्व॑त्निखरडा । 


२ पोडशदल ₹--१ कामाकषिणी, २ व॒द्धयाकषिणी, २ अ्हं- 


काराकर्षिखी, £ शब्दाकषिणी, ५ स्पर्शाकषिणी, ६ रूपाकषिणी, ` 


७ रसाकर्षिणी, = गन्धाकषिणी, < चित्ताक्षिणी, २० धेया- 


क्षिणी, १९ स्स्रत्याकषिणी, १२ नामाकषिणी, १२ बीजाकषिणी, 


२४ आत्माकषिणी, १५ अखताक्षिणी, २६ शरीराकषिणी । 
२ श्रष्टदल मे--र अनङ्‌ कुसुमा, २ अनङ्कमेखला, २ श्ननङ्- 


मदना, 8 अनङ्कमदनातुरा, ५ अनङ्करेवा, ६ शनङ्वगिनी, 
७ श्ननङ्काक्ुशा, = अनङ्कमालिनी । 


४ चतदशार मं-' सर्वसंच्तोभिणी, २ सवेविद्राविणी, 


२ सर्वाकषिणी, ७ सर्वाह्नादिनी, ५ सवंसम्मोहिनी, ६ सवश्त- 
स्मिनी, ७ सवंजुम्भिणी, = सवेवशङ्करी, € सवरञजिनी, 


१० सर्वान्मादिनी, १९ स्वाथ सा धिनी, १२ सवबंसम्पत्तिपूरिसी, 


१३ सवंमन्त्रमयी, १९ स्वंढन्दत्तयङ्करी । 


५ बहिदशार मे--१ सबसिद्धिप्रदा, २ सकंसम्पत्पदा, २ सव- 


प्रियङ्करी, ४ सवंमङ्गलकारिणी, ५ सवंकामप्रदा, ६ सवंसोभाग्यदाः 


+ 1 ^^ 


[दाका =, 
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ॐ सर्वमृत्युरशमिनी, = सर्वविश्चनिवारिणी, & सवाङ्खन्दरी, 
१० स्वंदुःखविमोचिनी 
, ६ श्रन्तर्दशार मे--१ सर्वज्ञा, २ सवंशक्तिप्रदा, ३ सर्वेभ्वय- 
-अदा, ` सर्वज्ञानमयी; ५ सवंविद्याविकासिनी ( सवविदया- 
विशारदा ), £ सर्वाधारस्वरूपा, ७ सवेपापहरा, = स्वानन्द- 
-मयी, € सर्वरत्तास्वरूपिणी, १० सर्वेप्सितफलप्रदा ॥ 
७ श्रष्टार मे--१ वशिनी, २ कामेशी, २ मोदिनी, £ विमला, 
अररणा, £ जयिनी, ७ सर्वैश, ८ कोलिनी । । 
` 2 च्रिकोण म--र कामेष्वरी, २ वच्रेशो; २ भगमाला ¦ 
€ विन्दु मे-श्री त्रिपुरखन्दरी 
किसी-किसी न कहीं-कहीं श्री पूजन दशावरण माना 
ॐ। वे श्री चरण का व्यापक भाव चिचरत्त मे ग्रहण करते द । 
३१ ध्यान--भ्वः--इसका ध्यान पृष्ठ २१ पर दिया हं। 


वीजान्ञषर-- “चः; जप-- १०००; ५ | 
-जप-स्थान-मणिपूर ( नामिचक्र ); वक 
इहोम-कल्हार पुष्प, मधु, पञ्चमेवा ६४ ) 
-स्रौर शकरा से १०० श्रथवा १०; 


तर्पण--१०; मार्जन--१०; श्लोक- स्वा \ टा 
-पाट-संख्या-- १०; श्लोक-पाठ की 
-अहुति--३ । पूजन-यन्त्र- 

२ 

९६. 

तं 


चतुःषष्टया तन्त्रः सकलमतिसन्धाय सुवनं । 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिपरस वपरतन्तरैः पद्युपतिः ॥ 
-युनस्त्वन्निवेन्धादखिलयपुरुषाधंकघटना 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥२३१॥ 





| 
। 
| 
। 





४४ सार्थं सौन्द्यं-लहरी 


मावार्थ--हे मा, श्री विश्वेश पशुपति ने ६8 तन्ब्# निर्माण 
कर उनकी पथक्‌ पृथक्‌ सिद्धयो की उलभान मे विश्व को डाल 
दिया तथा शाप श्री की महाविद्योपाखना को गु रखा परन्तु 
विभ्वकस्याण को चाहनेवाली आप श्री के आग्रह से उन्दें आप 
री की विश्वकल्याणकारिणी उपासना को पुनः इस लोक मं 
लानः पड़ा । उस शीघ्र फल देनेवालौ उपासना से व्यक्ति कोः 
चरथ, धम, काम, मोन्ञादि सम्पृशं कामनायं सिद्ध होती दहे 
यह न्रापका सर्वसिद्धि यन्त्र सर्वतन्त्रौ = वतन्त हे । 


# श्री परमहंस परित्राजकाचायं श्री श्रानन्दाश्रम नामा एक 
परमहंस पौरी गद्वाल मे इत शर ` मिले थे, जिनके भोले मं: 
ताड्पत्न पर लख एक पुस्तक थी । उसमे ३६४ तन्त्रम्रन्थो के नाम 
लिखे ये। उनमे से ६४ तन्त्रो का उल्लेख श्री सौन्दयंलहरी के कर्ताः 
ने किया । 

श्र चन्द्रकला विद्या के श्राठ तन्त्र ई--१ चन्द्रकला, र ज्योतिष्मती 
३ कलानिधि, ४ कुलाणंव, ५. कुलेश्वरी, & भुवनेश्वरी, « बाहंस्यत्य 
तथा ८ दुर्वासमत । इन सबमे समयाचार मतानुसार सव्व 
( दक्तिणमागं ) बताया है । दृसरे तन्त्रो मे कुलाचार ( श्रपसन्य पथ )> 
का वंन । श्री विद्योपासना इन दोनों मार्गो से बताई गड ह । 
श्रत; उसे मिश्रयथ भी कहा है। समयाचार ( सव्यमाग ) पन्थ के 
दूसरे मन्थ भी पर्या । ये शुमागम-पञ्चक' के नामसे प्रसिद्ध ₹ई)॥ 


 उन्दै वश्चसंहिताः भी कटा जाता है । इनके कर्तां पञ्च्षि--वशष, 


सनक, सनन्दन, सनातन श्रौर सनच्छुमार ह । सनन्दन सं हिता श्रप्राप्य 
हे । उसके स्थान मँ बहुत से विद्धान्‌ शुक संहिता को रहण करते । 

स्तोत्रकार श्री शङ्कर भगवत्पाद ने यद्यँ कोन से चौसठ तन्त्र लिये 
है, यह जानना श्रति कठिन है । वामकेश्वर तन्त्र के एक टीकाकारः 
श्री लदमीधर के`मतानुसार &४ तन्त्रो के नाम इस प्रकार है- 


| | सौन्द्यं-लहरी ७५ 


३२ ध्यान--शि--इस बीजाच्हर का ध्यान पृष्ठ १-२ पर दिया हे । 

वीजान्ञर--“शि; जर्पादि विधान उपयुक्त ष्ठ ४२ के समान । 
षयूजन-यन्त्र--्रष्ठ ३१ पर दिये त्रिकोण के समान, उसमें हं, “शं? ओर 
<स, के स्थान पर क्रमशः हौः, सौ" श्रोर “कौ लिखे । 





१ महामाया-शम्बर ८ परबुद्धिप्रम-प्रकार साधन ); २ योगिनी जाल- 
-शम्बर ८ योगिनीसिदधि श्मशानसेवन ), २ तत््व-शम्बर ( रूप बदलना ), 
४११ सिद्धभैरव, बटुक रव, कङ्काल भैरव, काल भैरव, कालामि भरव, 
-योगिनी चैर, महाभरव, शक्ति भैरव ( जमीन मे गड़ा हुश्रा द्रव्यादि 
-खोजना ), १२-१६ ब्राह्मी तन्त्र मदेश्वरी तन्त्र कोमारी तन्त्र; 
वैष्णवी तन्त्र, वाराही तन्त्र, मदिन्द्री तन्त्र, चामुण्डा तन्त्र, शिवदूती 
तन्त्र ( इनमे श्री विद्या का वणन है परन्तु श्राचार वैदिकाचार-विरुद 
है ), २०-२७ ब्रह्मयामल, विष्णएुयामल? सद्रवामल, ` लद्दमी यामल, 
उमयामल, स्कन्दयामल, गणेशयामल, जयद्रथयामल ( कामना-सिद्धि- 
ग्रकार ); २८ चन्द्रज्ञान तन्त्र, २६ मालिनी विद्यातन्त्र) ३० महासम्मोहन 
-तन्तर, ३१ वामजुस्त तन्त्र ( कापालिक जीवन )› ३२ महादेव तन्त 
<( व्याग, श्रघोरसिद्धि ), ३३ वातुल तन्त्रः ३४ वातुलोत्तर तन्त्र; 
३५ कामिका तन्त्र, ३६ हृदधेद तन्त्र, ३७ तन्त्र भेद ( परविदयाहस्ण 

३८ गुह्य तन्त्र ( परपुण्य हरण प्रकार ) ३६ कलावाद, ४० कलासार 
.( संग निशंय, तत्वरंगादि वामाचार ), ४१ कुर्डिका मत तन्त्र ( श्रोषधि 
आदि जड़ी-बूटी जादृ ); ४२ मतोत्तर तन्त्र ( पारद गुण पारदादि- 
शोधन ), ४३ वीणाख्य तन्त्र, ४४ च्रोटल तन्त्र, ४५ त्रोटलोत्तर तन्त्र 
८ यक्किणी ६४००० दशंन ), ४६ पञ्चामृत तन्त्र, ४७ रूपभेद तन्त; 
४८ भूतोडामर तन्त्र, ४६ कुलसार तन्त्र ५० कुलोडीस तन्त्र, ५१ कुल- 
चूडामणि, ५२ सवं ज्ञानोत्तर, ५२ महाकाली तन्त्र, ५४ अरस्णेश तन्व, 
५५ मोदनीश तन्त, ५६ विकुर्ठेश्वर तन्त्र ५७ ूर्वाञ्नाय तन्त्र, 
-५ट पश््चिमाश्नाय तन, ५६ दक्तिणा्नाय तन्त्र; ६० उत्तरात्राय तन्त 
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शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः # 
स्मरो दंसः शक्रस्तदनु चं परामारहरयः 

अमी हृस्लेष्वाभिस्तिखभिरवसनेषु घटिता । 
भजन्ते वर्णास्ते तव॒ जननि नामावयवताम्‌ ॥२२॥ 


६१ निरुत्तराग्राय तन्त्र, ६२ विमल तन्त्र, ६३ विमलोत्तर तन्त्रः. | 
६४ देवीमत तन्च । 

वामकेश्वर तन्त के द्वितीय टीकाकार श्री देवव्रत कामत उक्त तन्त्रः 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार है- 

४से ११ तक ग्ष्टभेरव तन्त्र, १२ से १६ तक्र बहुरूपाष्टक तन्त्र. 
( ग्रष्ट शक्ति ), २० से २७ तक शष्ट यामल; रदवं मे १६ नित्याग्रौः 
की उपासना, २६ वं मे समुद्रोल्लंघिनी विद्या, ३० वं में सम्मोहिनीः 
विद्यालिद्धि-प्रकार व मूर्लाकर निद्राकर प्रयोग, ३१-३२ वामाचार- 
विधान, ३३-३५ मन्दिरादि-निर्माणःप्रकार-शक्तिवद्धन-प्रयोग, ३६ षट्‌ 
चक्र-मेद-विधान; ३७-३८ परविन्या-निधनं ८ क्षयकर ) विधान; . 
२६ वात्त्यायन कोखशाच्र वशीकरणादि दशक, ४० वणकला विद्या, . 
४१ स्तम्भन शक्ति; गुटिका श्रौपधि श्रादि;) ४२ पारद-सिद्धि-विधान 
( पारद-संहिता ), ४३ यक्षिणी विद्या, ४४ श्रोप्रधि जादू; श्रन्तद ्टि-. 
सिद्धि-प्रकार, ४५ यक्तिणी-दशन, ४६ कायाकद्य-विधानादि, ४७-५१. ` 
पटक म, ५२-५६ दिगम्बर कला-विधान, षट्कम्‌, ५७-६४ तेपणक मत } 

इन्डाने इन तन्त्रो की श्री लद्मीधर के समान निन्दा नहींकी है). 
श्री वामकेश्वर तन्त्र के त्रतीय सीकाकार श्री भास्कर राय तन्त्र-गणना- 
करम सं श्री लद्धमीधर तथा श्री देवव्रत दोनों के विरुद्ध द । उन्दने 
सते ११ तक के मैरवाष्टक तन्त्रो को एक तन्त्र गिनाहै। ३१-३२. 
को एक तन्त्र गिन कर उनका नाम महोक्लष्मन्‌ तन्त्र लिखा है। इस 
प्रकार लो श्राठ तन्त्र कम हो गये, उनके स्थान में उन्होने १ महालच्मीः 
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भावार्थ--शिवः क, शक्तिः ए, कामः डे, क्ितिः ल, हव्लेखा' 
ही; रविः ह, सोम स, स्मरःक, दंसः ह, श॒क्रः ल, इहव्लेखा 
ही; परा ( शक्ति) स, मारः क, हरि ल, हव्लेखा ही--इस प्रकार 
तीन करूटवबीजो ( कणदेलही; दसकहलही; सकलं ) की खष्टि 
दोतीहे। हेमा! आपश्चीकेनाम रूपये तीन कूट है । इनका 
जप करने से साधक का अति हित होता हे। 

शक्तिः मनस्येका वचस्यका कमेरयेका महामाया महाशक्ति. 
रिति प्रोक्ता पणकामा मनोरमा ( ए )। 

दवितीय प्रकार-शिवो ह; शक्तिः स, कामः क, क्षिति ल,. 
हव्लेखा ही, बाको सव उक्त प्रकारवत्‌। इस प्रकार उद्धार करने 
से उद्धत मन्त यह बनता हे--दसकलहीं, हसकटलही, सकलहीं 1 


रख प्रकार इस शलाक से पश्चदशात्तरो कादि विद्या तथा 
दशात्तरी दादि विद्या दोनो का उद्धार होता है । कर्ली 
रूट क्रा दैवत हे क्रियाशक्ति, मन्त्र की शक्ति टै अनि, जागृत 
` इसकी अवस्था दै, विश्व वृत्ति ठे ओर तमोगुण टै । (हसकहल? 
मन््रखरड का सूयं देवत हे, इच्छा शक्ति दे, स्वप्र अवस्था है, 
वृत्ति तेजस ह ओर रज गुण हे । इन दीनो करूरा के मध्यकी. 
हृल्लेखा ( मायावीज ) को स्द्रमन्थिः कहते हैँ। तृतीय क्रूट 
“सकलह” का दैवत परा शान्तिकला ( सोम ) टे, ज्ञान शक्ति टै,. 
खषुप्ति अवस्था हे श्रौर सत्व गुण दै। दूसरे तथा तीसरे 


मत तन्त्र; २ सिद्धयोगीश्वर मत तन्त्र, ३ कुरूपिका मत तन्त्र, ४देव- 
रूपिका मत तन्त्र, ५ सवंवीर्‌ मत तन्त्र, & विमला मत तन्त्र, ७ ज्ञाना-- 
णव तन्त्र, ८ वीरावली तन्त्र ये श्राठ तन्त्र लिखे द | 

लेखक को यदि किसी ग्रन्थकार का मतन रुचे तो उसके स्थान में 
प्रपना सुष्ट मत प्रकट करना उचित है । खण्डन-निन्दादि युक्त नदीं, 
यह्‌ इस लेखक का मत इहै | 
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-मन्तरकूट के वीच की हटलेखा को विष्णुप्रन्थः का हे। चतुर्थं 
खण्ड श्री? षोडशी महाविद्याङ्क है । इस चतुथं खरड ( धीं 


-वीज ) तथा तृतीय कूट के बीच की हृट्लेखा को ब्रहमम्न्थि कहते ` ६ 


ड । यह षोडशाक्षरी महामन्ब षोडश नित्याश्ना का प्रतिद्शेन 
ॐ। भीं वीज श्री महाविद्या का मूल नाम बीज हे । अ्रतः यह 
-घोडशी मन्त्र परमश्रेष्ठ कहा गया है । 

प्रतिपदा से पूिमा-१५ दिनि तथा अरमा १६ इस भ्रकार 
-म्रतितिथि मे क्रमशः षोडश नित्याश्च की आराधना का प्रकार 
कद्यं कहीं कहा है । यह कुला्चार-प्रथा है । साधक योगी को 
सूर्य, चन्द्र॒ के ायाक्रम मे निन्नलिखित प्रकार से अभ्यास 
करने की विधि वताई है- | 

सूरय-चन्द्रादि ग्रहौ का व्यक्ति जोव को पिङ्गला तथा इडा 
नाड़ी पर दिनि रात सतत प्रभाव पड़ता रहता है-- चन्द्र का 
इडा पर तथा सूयं का पिङ्गला पर । चन्द्र मानवी देह की 
` ७२००० नाड्यौ को इडा द्वारा श्राप्यायित अष्रूत से सिचन 
करता है । सूर्यं पिङ्कला-द्वारा उस अश्रूत को कुरडलिनी णड 
से एकत्र करता है शर्थात्‌ इडा नाड़ी द्वारा चोषित वायु 
जीवन-वृद्धिकर ह । पिङ्गला जीवन-पोषिका है । मानवी जीवन 
के लिये यथा मात्रा इन दोनौ की आ्रवश्यकता है। योगी 
कुम्भक से इडा-पिङ्कला दोन की क्रिया को रोकता हे क्योकि 
श्रक्ृति मे से इडा-दढारा चोषित जीवन्त सम्पूणं नाड्यो मं 
कैलकर पिङ्खला-ढारा आधारचक्र में संगरहित हो मूल जीवन 
शक्ति श्री छरडलिनी मे जीवनशक्ति को बढाता हे । 

कुम्भक से कुण्डलिनी किस प्रकार जायत होती है-ङृम्भक-दारा 
इडा-पिङ्कला की क्रिया के रुकने से मूलाधार मं जोवन-शक्तिबद्धि 
(ऋ्रशरृत व संचय की क्रिया ) बन्द्‌ हो जाती है । फलतः मूला ध्ारस्थ 
कलङ्करड मे अ्धुत खख जाता है । जीवन -शक्ि श्री छरडलिनी 
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मे नवीन पोषण न मिलने से सोती हई नरिवलयाकारा कुरडलिनी 
, कुम्भकनदारा रुके हुए प्राण॒ को उष्णता के कारण. विकल होकर 
`. जाग -प्डती है अर्थात्‌ प्रशान्त जीवन-तन्तु में एक प्रकार की 
` ` सनसनाहट उत्पन्न हो जाती है। बह जीवन-तन्तु चंडी ई 
नागिनी के समान खुषुश्ना मागं से उड़ तीनो प्रन्थियां का 
भेदकर सह््ार पय॑न्त सीधा खड़ा हो जाता है । ईस जीवन- 
तन्तु के खड़े होते ही जीवनास्रतानन्द्‌-ध्वाह सारे शरीर मं 
फोलकर साधक शआआनन्द्‌ मे गहुगदित हो जाता हे । उस श्रानन्द्‌ 
को एका्रता त्नं मस्त होकर साधक सचिदानन्द्मय आत्मानन्द्‌ 
मे लय होने का लक्ष्यानुभवी बनता दहै। यही परमा 
समाधि हे। । 
२३ ध्यान--^स्म' = स + म--इन दोनों बीजों का ध्यान करमशः 
पृष्ठ १२ श्रोर १६ पर दियाहै। 
ब।जात्तर--'स्म?; जपसंख्या- 
९०००; जप-स्थान-मणिपूरचक्र; 
हाम--कर्हार कुसुम, मधु, पञ्च- 
मेवा श्रौर शकरा से १०० या १५; 
तपंण--१०; माजंन-- १०; च्छक 
पाठ-संख्या-१०; श्लोकपाठ 
आआहुति-रे; पूजन-यन्त्र- 





स्मरं योनि लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो- 
निधायेके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः ॥ 
भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिवद्धाक्षवलयाः । 


` शिवाभ्नो जहन्तः खुरभितधाराऽऽ्हतिशतैः ॥३३॥ 
पफा०्८ 
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भावार्थ हे मा अ्ननन्ता! आप श्री के मन्त्र मे प्रथम 
कामवीज "क्ती, योनिवीज षी" र लक्ष्मीवीज श्री"--इन तीन 
वीजा का संयोग कर श्रनन्त भोग महानन्द की इच्छाबाले 
श्रापके बहुत से साधक उत्तम गायकेधीकीो धारा से शिवा 
मे सैकड़ ्राहुतियां देते हए चिन्तामणि के मनको की माला 
से श्री मन्त्र का जप करते हृष आप श्री की आराधना करते है । 


रसिकाः- र +स + दइ +क + अ -र--श्रधिवीज, स-- 
शक्तिवीज, इ--परमानन्दवद्धंन निव्योत्साहवद्धन, क--कामवीज; 
- ्ादि स्वरबीज व्यापक, विसगः शिव चिद्वीज्ञ। भाव यह 
डे कि तेजोमयी, व्यापक परमानन्दमयी, नित्योत्साहविवद्धिनीः 
पूकामा, शिवमयी चिच्छक्ति के उपासका का नाम रसिक हे। 


भोग--भ + उ + ग कुण्डलिनी के सुक होते हुए भीः 
( उ श्रध: कुण्डलिनी ) जिस लक्षय मं जाग्रत. कुरडलिनो का 
महानन्द प्रात हो, उस स्थिति को साधक भोग-लक्ष्य कहते हं । 

ट्स प्रकार (महाभागरसिकाःः से. उन महासाधको से 
तात्पयं है, जो प्रस्त कुर्डलिनी महाशक्ति को जाग्रत किये विना 
ही श्री चिच्छक्ति की कृपा के पात्च बनकर योग की एकाग्रता के 
महानन्द मे मस्त श्रा चाहते ह। स्मर--क, योनि--एः 
ल्ष्मी--ई को श्रीमन्त के प्रथम संयोजित करने का भाव है । 

३२ वे श्लोक में हादिविदा कटी है, बं इसमे कादिविद्या का 
कथन है। हादिविद्या को मोक्तदायनी विद्या कते हं । यहां 
कादिविद्या को सर्वकामप्रदा कहा ह । 


कहीं-कहीं “चिन्तामणिगुणनिवद्धान्षरलयः? पाठ हे, जिसका 
चरथं अत्र दारा मोक्ञप्राप्ति दोता हे । अत्तर = शब्दब्रह्म अर्थात्‌ 
सत-रज-तम तरिगुणयुक्ता चित्कला ! चिन्तामणिमाला = लोम- 


विलोम मातृका जपमाला-प्रकार, जिसका खमेर चतः हे । 
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रमि कामधेनु । खरमि का श्र्थं यदि यहां खुगन्ध लिया 
जाय तो यह अथं होगा--श्री महाविष्णु के निवासस्थानं गोलोक 
को असरृतगन्ध । शवा = योगास्नि-मणिपूर की योगा में, 
इस दवन-मख को ““जुहन्तः खुरभिघृतधाराशतयुतैः इन शब्दौ 
से अन्तय॑ज्ञ कहा हे । सहार की एकाग्रता-एकात्मता के पहले 
उन्मनी की स्थिति में इस अन्तर्याग की पूर्णाहति होती डे । 

२४ व्यान -"राः--इसक्रा ध्यान प्रष्ठ १ पर दिया है। 

बीजात्तर- शः; जपं ल्या १०००; जप- स्थान--मरिपूर चक्र; 
होम कल्हार कसम, मधु, पञ्चमेवा च्रोर शकरा से १०० श्रथवा १० र 
तपण--१०; माजन--१०; श्लोकपाट-१०; श्लोकपाट-द्राहति-- 
२5 पूजन-यन्त्र--त्रिकाण उसके मध्यमे श्रीः | 


शरीरं त्वं शम्भोः शरिमिदिरवक्षोरुहयुगं । 
तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघं ॥ 
अतः शेषः रोषीत्ययसुभयसाधारणतया । 
` स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः ॥३४॥ 


मावाथ--दे मा, दे सर्वैश्वरि ! आप श्री सूर्य-शशि-रूप नो 
कूच-सदहित श्री शिव-देद ही हदो। आपश्री की दिव्यात्मा 
कतुमकतुमन्यथा कतु समथं मगवान्‌ शिव की ही आत्मा है । ` 
अतः मूलचिच्चेतन्य तथा तत्प्रवाहस्पन्द्‌ का परानन्द्‌ पर-सम्बन्ध 
खमरस मं स्थित है । 'भवात्मानंः के स्थान मे कहीं कही 
^नवात्मानं" पाठ हे। श्री शिव को नवात्मा कहा हे। शाद मे 
श्री मगवान्‌ शिव का नवव्यूहयुत वर्णन है । यथा-- 

१ काल--निमेष मात्र से अ्रनन्तपरयन्त समय-लक्षय ( चन्द्र- 
खयं कलाधीन हें ); २ ङुल-इन्द्रधनुष के सतर्कः; २नाम- 
पदाथ संज्ञा ( गिर, वृत्त, घट, पटादि ); ४ ज्ञान--स्थूल सूक्ष्मादि 


| 
| ४ सां सौन्दयं-लरदरी 
| 
। 


| पदार्थ ज्ञान; ५ चित्त-श्रहङ्ार, चित्‌, दुध, महत्‌+ मनः 

| ६ नाद--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, स्वरः ऽ विन्दु--षट्च्च्र 
.मूलाधाराद्‌; ८ कला-- पञ्चाशं ल्ल पि, स्वर-वणेमाला; £ जीव-- 
मन, वुद्धि, चित्त शरोर अहंकार को चैतन्य-समष्टि ( मोक्ता ) । 
श्री विष्वे्वरी विश्वमाता भी नवव्यूहात्मिका हं । यथा--वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका--ये श्रीचक्र मं निन्न कोण॒वाले चार 
नको मे स्थित महाशक्तियां ह । ऊध्वं कोणवाले पाच 
विकर की शक्तियो के नाम ये ह--इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ता, 
परा । इन दोनो, शिवात्मक तथा शक्त्यात्मकं नव ( ४५) 
जिकोर¶ के मिलने से पूरा श्रीचक्र बनता है, पक से नहीं । 
अतः शिव-शक्ति की एकता ही श्री विष्वेश महेश्वर का स्वरूप 
ह। उन दोनो का अलग अलग भाव मे पूतया दशेन-वखेन 
हो ही नहीं सकता। कोई कोई श्रदुमवी शिव-शक्ति को 
अआधाराधेय के रूपमे वर्णन करतेहं। | 


३५ ध्यान--म--ईइस बीजाच्तर का ध्यान प्रष्ठ १६ पर दिया हे । 
0 बीजाक्षर “मः ; जपसंख्या-- १०००; जप-स्थान-मणिपूरचक्रः 
हयेम-- कल्हार कुखुम, मधु, पञ्चमेवा श्रौर शकरा से १०० या १०; 
तर्पण-- १०; मा्जन--१०; छकपाठ--१०; @छोक्पाट-ग्राहुति- र 
पूजन-यन्त्- त्रिकोण उसके मध्य मे दीः | क 
मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि । 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणएताथां नहि परम्‌ ॥ 
त्वमेव सखात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा । 
चिद्‌ानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विश्युषे ॥२४॥ 


भावार्थ--हे विश्चमयी मा! तूदी मन है, तू दी व्योम, 
मखत, अन्न, जल, पृथ्वी बन जाती है । तेरे विश्वम्यापी अनेक 
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रूपो के परे ङ भी नहीं है । श्राप विश्वरूप धारण करती हो 
तथा सुष्धमभाव मे चिदानन्दाकार-रूप मं स्थिर रहती हो । यां 
श्री भगवती मा की व्यापिनी अष्टमूति का भाव दै--? सूय, 
२ चन्द्र, २ मन शओ्रौर ४-= पञ्चतत्व। इन अष्ट मू्तियो मं 
री विश्वेशी का चिदानन्द व्यापक भाव च्रोतप्रोत भरा त्रा 
है । यदी श्री विश्वजननी का विश्वव्यापक स्वरूप हे । वह 
विश्वव्यापिनी मा श्ाज्ञाचदः मे मन-बुद्धि-रूप से, विशुद्धचक्र मे 
श्राकाश शरोर सूलवाथु-रूप से, अनाहत मे वायु चोर अन्निरूप 
से, भिपूर भ अ्चिरूप से, स्वाधिष्ठान मे जलरूप से तथा 
मूलाधार मे भूरूप से व्याप्त दै। विश्वरूप-धारण मं चह ` 
महामाया परिणमन फे अरवर्वाद्कः मे विश्वतेजसः प्रज्ञा, विराय्‌, 
हिरश्यगर्भादि मे व्यापिनी सर्वमयो दै; स्वविश्वकर्वरी, प्रालिका 


तथा सहर्जी हे । | ॑ 
३६ ध्यान--त--दसका ध्यान पृष्ठ ४परदियाहे। 






बीजा्षर-- तः; जप--१०००; ८ 
जप-स्थान--मणिपुर ( नाभिचक्र ); ए . 
दोम--कल्दार कुसुम, मधु, पञ्चमेवा \ | 
ओर शकरा से १०० द्रथवा १० ` न 
तपण॒-- १०; माजन--१०; श्लोक- हीं । ॐ 
पाठ-संख्या--१०; शलोक-पाठ कौ 
्राहुति-- । पूजन-यन्त- 





नवाज्ञाचक्रस्थं ` तपनशशिक्ोटि गतिधर । 
परं शभ्खुं वन्दे परिमिलितपाश्वं परचिता ॥ 
 यमाराध्यन्भक्त्या | रविशशिद्रुचीनामविषये। 
निरातङ्कं लोको निवसति हि मालोकभवने ॥३६॥ 
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भावाथं--दिव्यचक्रस्था हेमा! आप श्री के. लीलादेदस्थ 
आज्ञाचक्र मंस्थित कोटि सूर्यं तथा चन्द्र के समान प्रकाशमान, 
वामपाश्वांगता पराचिच्छक्ति-सहित उन महाशिव को बारम्बार 
( यह सेवक ) प्रणम करता है, जिनकी भक्तिपूर्वकं आराधना 
करने से साधक निरातङ्क होकर सूरथ-शशि-काश-पर महादिव्य 
लोक मे निवास पाता है। आज्ञाचक्रो-श्रापश्ची की आज्ञा में 
रहनेवाले अनन्त विश्वचक्र मे पके साथ व्यापक श्री भगवान्‌ 
शिव अथवा आज्ञाचक्र-भ्ङकरि-मध्य में द्विदल चक्र। इस 
चक्र का दैवत दहै--पर शम्भुनाथ चित्परार्बा-पर्चता- 
चित्पराभ्बा | 


परशम्मुनाथ चित्परास्बा की आराधना ६५ मान 
मयूखाश्मो-सहित होती है । | 


६४ मानस मयूखाय-र पर, २ परा, ३ भर, ४ भरा, 
५ चित्‌ , ६ चित्परा, ७ महामाया, ८ महामायापरा, & सृष्टि, 
१० खृष्टिपरा, १९ इच्छा, १२ इच्छापरा, १३ स्थिति, १९ स्थिति- 
परा, १५ निरोध, १६ निरोधपरा, १७ मुक्ति, ६८ मुक्तिपरा, 
१€ ज्ञान, २० ज्ञानपरा, २९१ सत, २२ सत्परा, २२ अस्तः, 
२४ असत्परा, २५ सदसत, २६ सदसत्परा, ८७ क्रिया, 
रम क्रियापरा, २६ आत्मा, ३० आत्मपराः, ३. इन्द्रियाश्रय, 
३२ इन्द्रयाश्रयपरा, ३३ गोचर, ३४ गोचरपरा, ३५ लोकमुख्या, 
३६ लोकमुख्यपरा, ३७ वेद्वत, २३८ वेदवत्परा, € सम्विद्‌, 
४० सम्बित्पय, ४१ कुरुडलिनी, ४२ क रडलनीपरा, ४२ सौषुस्नी, 


४४ सौषुश्नीपरा, ४५ प्राण॒सू्रा, ४६ प्राणसू्रापरा, ४७ स्पन्द; 


४८ सपन्द्परा, ४६ मातृका, ५०. मातृकापरा, ५९१ स्वयेद्धवा, 
५२ स्वयोद्धवपरा, ५२ वणंजा, ५४ वणंजापरा, ५५ शब्दजा, 
५६ शब्दजापरा, ५७ वरुज्ञा, ५८ वशंज्ञानपरा, ५६ वगंजा, 
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&० वर्गजापरा, ६९ संयोगजा, ६२ संयोगज्ञापरा, ६३ मन्तर- 
विग्रहा, ६8 मन्तरविग्रहापय । 

इस २६ वं श्लोक से प्रारम्भ कर ४१ वे श्लोक तक षट्चक्र 
के ध्यान-क्रम का वणन है 


२७ ध्यान-वि व + इ-इन दोनों वणबी्जों का ध्यान क्रमशः 

शष्ठ ७श्रोर रे परदियाहे। 
बीजात्तर-- "विः; जप--१०००; 
जप-स्थान-पणिपूर; होम-कद्हार 
कुसुम, मधु, पञ्चमेवा श्रौर शकरा 
से १०० श्रथवा १०; तपण--१०; 
माजन-१ ०; छो क-पाठट--१०; 
-शोक गार श्माहुति--३े; पूजनयन्त्र- 





विश्युद्धो ते खद्धस्सरिकविशदं व्योभजनकं । 
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमाननव्यवसितां ॥ 
यथोः कान्त्या यान्त्या शाशिकिरणसारूप्यसरणि। 
विधूनान्तध्वीन्ता विलसति चकोरीव जगती ॥३५७॥ 
भावाथ-दे मा! आपश्री के लीलामय देह के विशुद्धि 
{ करठ ) चक्र मे आकाश ( शून्य ) के उत्पन्न करनेवाले, शुद्ध 
स्फटिक-सम शुभ्र वणेवाले ( समान पद-धारिणी भगवती धी 
सहित ) श्री भगवान्‌ महाशिव की यह सेवक आराधना करता 
हे । जिनकी एकानन्दमयी सारूपता, रूपचन्द्रञ्योःसना के | 
श्रभाव से निमेलान्तःकरण होकर विश्व चकोरीवत्‌ मस्त दो 





= 
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जाता हे ( शरद्ध॑नारीनडेश्वर भाव )। इसमे दैवत व्योमेभ्वर 
तथा श्री उथोमेश्वयंम्बा हँ 


 व्योमेश्वरनाथ व्यमेश्वयम्बा की श्राराधना ७२ नामस मयूखा्रो 


सहित होती दै-- 


७२ नामस मयूलायं--१ हृदया, २ कौलिनी, ३ धरा, ९ कान्ता, 
५ मोगा, ६ विश्वा, ७ मया, ८ योगिनी, &€ महा, १० ब्रह्मसारा, 
१९ शवा, २२ शावरी, १३ द्रवा, १४ कालिका, १५ रसा, 
१६ जष्टाचारडाली, २७ मोहा, १८ अधोरेशी, १६ मनोभवः, 
२० हेला, २९१ केका, २२ महारक्ता, २३ ज्ञानगुद्या, २६ कुष्जिका; 
२५ खरा, २६ डाकिनी, २७ ज्वलना, र शाकिनी, २६ महाकुल 
३० लाकिनी, ३९ भियोउञ्वला, ३२ काकिनी, ३२ तेजसा 
३४५ शाकिनी, २५ मूर्धा, ३६ हाकिनी, ३७ वामर, ३८ णएपघ्नी 
२३६ कुला, ४० सिदी, ४९ संहारा, ४२ कुलागिवका, ४२ विश्व- 
म्भरा, ४६ कामा, ४६५ कौटिला,) ४६ कूनमाता, ४७ गालवा, 
छन कड्कारि, ४६ व्योमा, ५० व्योमचारा, ५९१ श्वसना, ५२ नादा, 
५३ खेचरी, ५४८ महादेवी, ५५ बहुला, ५६ महत्तरी, ५७ तारा, 
५८ कुरडलिनी, ५६ कलातीता, ६० कुलेशी, ६९ अरजा, ६२ ईेधिका,, 
६२ शअननन्ता, ६४ दीपिका, ६५ एषा, ६६ रेचिका, ६७9 शिखा, 
द८ मोचिका, ६€ परमा, ७० परा, ७९ परपरा, ७२ चित । 


३८ ध्यान--.सः~-इसका ध्यान प्रष्ठ १३ परदियाहे।. 


बीजात्तर--“सः; जपसंख्या--१०००; जप-स्थान--मणिपूरः 
होम--कल्हार कुसुम, मधु, पञ्चमेवा श्रौर शकयसे १०० या १०; 
तपण--१०; माजन--१०; श्लोक-पाठट--१०; श्लोक-पाठ ्राहुति--३; 
पूजन-यन्त्र--पुष्ठ ५३ पर दिये त्रिकोण के समान, उसमे हो, ह, दु, 
ग्रोर (ॐ की जगह करमशः हैः, “हं, वः? श्रौर हं" लिखे । 
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ससुन्मीलत्सं वित्कमलमकरन्देकरसिक । . 

भजे दंसदन््ं किमपि महतां मानसचर ॥ 
यदालापादष्टादशशणितविद्यापरिएति-- 

यदादत्ते दोषाद्‌ गुणमखिलमदुभ्यः पय इव ॥२८॥ 


भावार्थे शिव-शक्ति-स्वरूपा मां! इन दो मदासो 
की मैं ्राराधना करता हं, जो श्चनन्त ब्रह रड-रूप खिलते हुए 
कमला के दुद्धि-रूप मकरन्द के रसिक ह; जो भ महापुरुषा 
के मन-रूप मानस-सर मं निवास करते द ( तथा साधक भक्त 
की बुद्धि के प्रेरक दै--तः्सवतुवरेरयं भगो देवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ) ओर जिनके मधुर श्रालाप से अष्टादश 
( दश महाबा तथा ्र्टशक्ति ) विचायं उत्पन्न होती हं तथा 
जिनमें धरकृति के गुण-दोष-मिश्रण में से गुणपुथक्षारिणौ शक्ति 
है ( यथा हंस में पय-जल-पृथक्तारिणी शक्ति ) । 


यह श्मनाहत चक्र का वणन टै । दंसदन्दं--दंसः सोहं 
“हंसः सोह" से संपुटित धिक का जप श्रनाहत चक्र मे कठा 
हे। मानस--मन-मानसरोवर, जिसके किनारे हंस रहते हे । 
यदालापात्‌-शिव-शक्ति-वार्ता-रूप से वेदागमादि प्रकर हष 


कटे जते हे । 


रष्ठादशवियायं--१ ऋक्‌, २ यज्ञ, २ साम, ४ अथवं, ५ शिष्ठा; 
६ कठ्प, ७ व्याकरण, ८ निरुक्त, £ छन्द, १० ञयोतिष, १९ पूवं 
तथाःउन्तर श्ीमांसा, १२ न्याय, १६ सांख्य, १४ धमंशाख. 
२५ आयुर्वेद, १६ शिल्प, १७ धरुर्वेद, ९८ गान्धवं वेद ( कत्प-- 
पदार्थ-विज्ञान; इंजीनियरिङ आदि )। 





५ ~~~ न्न = 
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इसका ध्यान-दैवत्‌ श्री हंसेश्वरनाथ तथा श्री हंसेश्वर्यम्बा 


हं । इनकी आराधना ५४ वायव्य मयूखाश्रो-सहित होती है । 
-यथा-- 


५४ वायव्य नयुखाये--१ खगेश्वरी, २ भद्रा, २३ कूर्मा, 


£ अ्रधारा, ५ मेषा, £ कोषा, ७ मीना, ८ मल्लिका, € ज्ञाना, 
२० विमला, ११ महानन्दा, १२ शर्वरी, १३ तीत्रा, १४ लीला, 


५ प्रिया, १६ कुमुदा, १७ कालिका, २८ मेन का, १६ डामर, 


२० डाकिनी, २१ कामदा { रामरा }, २२ राकिनी, २२ लामरा, 


२४ लाकिनी, २५ कामरा, २६काकिणी, २७ सामरा, २८ शाकिनी, 


२६ हामरा, २० हाकिनी, ३१ आधारेशा, ३२ राका, ३३ चक्रेशा, 
३४ विन्दुह्था, ३५ कुङकुरा, ३६ कुला, ३७ मायाश्रीशा, 
३८ कुन्जिका, ३६ हदीशा, ४० कामकला, ४९१ शिरसा, ४२ कुल- 
दीपिका, ४२ शिश्चेशा, ४8 सर्वेशा, ४५ वरदा, ७६ वहुरूपा, 


8७ अश्लेषा, ४८ महत्तर, ८६ परहा, ५० मङ्गला, ५१ पराधिष्ठाना, 


५२ परकमिशी, ५२ देवपूज्या, ५४ रामा ( रमा )। 


यह विश्व ्ननन्त हे । इसका आदि-अन्त नहीं । विश्वोत्पत्ति 
कार्थं दे क्षय हष दो-चार सौर-मरडलो की पुनः खष्टि । 


 बीजाणुश्रो तथा अरवणुश्रो मं उत्पत्ति शओ्रौर लय प्रत्येक क्षण 
इस महाविश्व मे श्या दी करता है । अतः तच्यीकरण गतिशक्ति 
मं चित्स्पन्द्‌ प्रत्येक तण टोता रहता हे । इस विश्व मे विश्राम 
करती दुद श्री विश्वेश्वरी सदा जागृत ञ्रर पूरगतिमयी है । 


उस अनन्ता महाशक्ति को विचित्र तथा अद्भुत क्रिया का व्शन ` 


करने मे देशादि की वाणी भी समर्थं नहीं। वह अरवर्खनीया 
-महापरापरशक्ति है ¦ 
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चीजात्तर--(तः; जप-संख्या-- 
२०००; जप-स्थान--मणिपूर 9 
होम--कस्टार कुसुम; मदु, पञ्च 
सेवा श्रौर शकंरासे १००्या १०; 
-तपंण--१०; माजन--१०; छःक- 
. -पाट-१०; छछोकपाठ श्राहूुति-े; 
-¶ृजन-यन््-- 





तव॒ खाधिष्ठाने इतवदमधिषछाय निरतं । 
तमीडे सम्बतं जननि महतीं तां च समया ॥ 
यदालोकं लोकान्ददति महति कोधकलित । 
दयाद्रा यददष्ः शिरिरसखुपचारं रचथति ॥३९॥ 


तडित्वन्त शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणएया। 
स्फुरन्नानारल्ाभरणपरिणद्धन्धधनषम्‌ ॥ 
तव श्यामं मेघं कमपि मशिपूरेकशरणं । 
निषेवे वषेन्तं दरभिदिरतप्तं चरिसुवनं ॥४०॥ 


उक्त २६ वें ओर ४० वें श्लोक को बदलना पड़ा है क्योकि 
-श्री शङ्कर भगवत्पाद ने स्वाधिष्ठान चक्र मे अम्रितत्व शरोर 
-मणिपूर मं जलतच्व का भाव कहा दे । परन्तु योगाभ्यासी को 
इससे विपरीत अनुभव होता है। वे मणिपूर मे श्रभ्रितक्तव श्रौर 
स्वाधिष्ठान मे जलतच्व-भाव का अनुभव करते हं । अतः इन 
-दोनो श्लोकौ को निञ्नरूप मे पदा जाना चादिप- 
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तव श्रीरल्ञारे हतवहमधिष्ठाय निरतं 
तमीडे सम्बते जननि महतीं तां च समयाम्‌ ॥ 
यदालोके लोकान्दहति महेति क्रोधकलिते। 

दयाद्रा यदुटष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति ॥ ३६ ॥ ` 


भावाथ-टे मा! श्रापभ्ची के मणिपूर चक्र मे अश्ितत्वः 
के स्वामी श्री सस्वतं का स्थान है ओर श्री समयास्बा उनके 
वाम भागकी शोभा बढूाती हँ । जब भी संवत भगवान्‌ अपनी 
क्रोधमयी दष्ट से विश्वलोकौ का दहन करते है तवश्ी 
समयास्वा रूप से स्थित श्रपश्री की दयार्द्र दष्ट उन लोको 
को शिशिरबत्‌ ठर्ढक देती है। श्राप श्री के सेवको को 
प्रलयास्निं भी शिशिर ऋतु मं अभ्निसेवनवत्‌ सुखकर दहो जाती. 
हं । श्री भगवान्‌ सम्बतश्वरनाथ तथा श्री समयाम्बा की आराधना 


६२ तेजस मयूखा सहित की जाती हे । 


६२ तैजस मयृखायं--१ परापरा, २ चर्डेश्वरा, २३ परमा. 
८ चतुष्ती, ५ तत्परा, ६ गुह्यकाली, ७ अपरा, ८ सम्बता,. 
& चिदानन्दा, १० नीलक्कुब्जञा, १९१ अघोरा, , १२ गन्धा. 
२३ समरसा, १४ रसा, १५ ललिता, १६ समर, १७ स्वच्छा. 
१८ स्पर्शा, १६ भूतेश्वरा, २० शब्दा, २९ आनन्दा, २२ डाकिनी,,. 
२३ प्रभानन्दा, २८ आलस्या, २५ रल्लडाकिनी, २६ चक्रडाषिनी,. 
२७ योगानन्दा, २८ पद्मडाकिनी, २६ अतीता, २० कुन्जडाकिनी,. 
३१ स्वाद, ३२ प्रचरुडाडाकिनी, ३३ योगेश्वरा, ३४ चर्डा,. 
३५ पीटश्वरा, ३६ कोशला, ३७ छलक्रोलेश्वरा, ३८ पावनी, 
३€ कुक्षेभ्वरा, ४५ समया, ४२ श्रीकरठा, ४२ कामा, ४२३ अनन्ता, 
६४ रेवती, ४५ शाङ्करा, ४६ ञ्वाला, ४७ पिङ्कला, धम कराला, 
४६ अदाख्या, ५० कुन्जिका, ५९ करालराच्िगुरू, ५२ परा, 
५३ सिद्धागुर, ५४ शगन्त्यातीता, ५५ रल्लगुर ५६ शान्ता. 
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५७ शिवागुरू, ५८ विद्या, ५६ मेलगुरू, ६० प्रतिष्ठा, ६९ समयागुर, 
-&२ निवृत्ति ॥ 
४० ध्यान~-.तः-इस्का ध्यान प्रष्ठ ४ परदियादै। 
बीजाच्तर--^तः; जप-संख्या- | 
१०००; जप-स्थान-मरिपूर; 
त्हदोम--कट्हार कुसुम, मधु, पञ्च- 
मेवा ग्रोर शकरासे १००्या १०; 
तपंण--१०; माजन--१०; 
-श्लोक-~पाठ- १०; श्लोक-पाट 
(अहुति-र । पूजन-यन्त्र- 





तडित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिरुफुरणया । 
श्फुःरज्नानारलाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम्‌ ॥ ` 
तव॒ श्यामं मेधं कमपि स्वाधिष्ठानशरणं । 
निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं भुवनं ॥ ४० ॥ 


भावार्थ--हे मा ! तेरे अनन्त रूप दह । में तेरे उस स्वूप 
-की बारम्बार बन्दना करता हा आराधना करता ह, जो श्याम 
मेघवत्‌ है शरीर ्रापश्री के स्वाधिष्ठान चक्र मं सदा निवास 
करता ह तथा जिसमे शक्तिरूपः\ पसी विद्युत्‌ चमकती दहे, 
जिसकी स्फुरणा तिमिरहारिणी ˆ । श्री महाङुरडलिनी के 
सिर पर जित दिव्यरल्लो का काश उस स्थान मे दिव्य 
-इन्द्रधयुषवत्‌ चमक रहा है ओर वहां से अचधि-सूर्-प्रतप् 
-विभुवन पर अग्रत की धारा बरसती दै । 

यहाँ के दैवत्‌ श्री भगवान्‌ मेधेश्वरनाय शौर श्री श्रमतेश्वयम्बा दै । 
इनकी आराधना ५२ श्राप्यमयूखाग्रों सहित की जाती है । 
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। 


देर साथं सौन्दर्य -लदह गी 


५२ श्राप्यमयूलायं--१ सद्योजाता, २ माया, ३ वामदेवा,. 


८ श्री, ५ अघोरा, ६ पद्या, ७ तत्पुरुषा, ८ श्म्विका, € अनन्ता, 
२० निचृत्ति, २१ अनाथा, १२ प्रतिष्ठा, १२३ जनाधिता, १४ विद्या, 


१५ अचिन्त्या, १६ शान्ता, १७ शशिशेखरा, १२८ उमा, १६ तीवा, 


२० गङ्गा; २९ मणिवाहा, २२ सरस्वती, २३ अभ्बुवाहा, 


२४ कमला, २५ तेजोधीशा, २६ पार्वती, २७ विद्यावागीष्वरा, 
रन चित्रा, २६ चवुर्विधेश्रा, २० छुकमला, ३१ उमागद्धेश्वरा,. 
३२ मन्मथा, २२ कृष्णेश्वरा, २४ श्रीया, २५ श्री कान्ता, ३६ लया, 


२७ अनन्ता, ३८ सती, ३६ शद्रा, ४० रलमेखला, ४९ पिद्कला, 


४२ यशोवती, ४२ साध्याख्या, ४४ हंसानन्दा, ४५ परदिव्यायुगा, 
४६ वामा, ४७ माररदव्यायुगा; ४८ ज्येष्ठा, ४६ पीटायुगा,. 
५० रौद्री, ५१ सर्वेश्वरा, ५२ सर्वमयी । ये जलत की ५२. 


मयूखाये हे । 
४१ ध्यान-त-इस व्णांत्तर का ध्यान पृष्ठ ४ पर दिया है। 
बीजात्तर-- तः; जप-संख्या--१०००; जप-स्थान--मणिपूर; 


हाम--कर्हार कुसुम, मधु, पञ्चमेवा शरोर शर्करा से १०० या १०; 


तपंण--१०; माजन--१०; श्लोकपाट--१०; श्लोकपाठ श्राहुति--३;' 
पूजन-यन्ब--च्रिकोणः, उसके मध्य मे दहः | 
तवाधारे मूले खह खमयया लास्यपरया । 
नवात्मानं मन्ये :. नवरसमहातार्डवनरं ॥ 
उभाभ्पामेताभ्यासुदयविधिसुदिश्य दयया । 


सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदं ॥४१॥ 
भावाथ-हेमा {आपश्री के मूलाधार चक्र में नवरस. 
मय महातारडव सत्य करते हुये श्री श्रादिनरट भगवान्‌. शिव ` 
तथा उनके साथ लास्य चरत्य करती इ श्री समया भगवती. 


किण्वक क क क क 





सार्थं सौन्दर्थ-लदसी ६२ 


को नमस्कार है, बारम्बार नमस्कारः है । इस विश्व बोयेः 
दो माता-पिता जगदुत्पत्ति-देतु से उनकी विश्वकल्या॒कारिणी. 
द्यामंसेही मिल गये हे। । 

सह समयया--शिव-शक्ति-पएकता का वाचक हे श्रीमा 
भगवती तथा भगवान्‌ शिव अधिष्ठान, अवस्थान, अचष्ठान,. 
रूप, गुणः, नमादि सवश्रकार से पक दही हें। समय-समय की 
उपासना-विधि को समय मत कहते हँ । जव श्री भगवान्‌ आदि- 
नट्‌ ताण्डव चरत्य मे मग्न हो जते हँ ओरौर श्री लास्येश्वरी 
महाशक्ति लास्य न्रत्यमं मम्न होती एवं नृत्य करते-करते 
दोनों सामरस्य मे तल्लीन हो जाते ह तव उस मिथुनानन्द से 
विश्वख्ृष्टि की क्रिया वदृती हे । कोलमतानुसार बिन्दु च्राज्ञाचक्र के 
त्रिकोण मं है । इससे कोल त्रिकोण मं बिन्दु का पूजन करते ह ।. 
कौल महाशक्ति कुरडलिनी को कौलिनी भी कहते इ । पिण्डवत्‌ 
यह ब्रह्माण्ड ओर यह सौरमण्डल षट॒चक्र तथा श्रीचक्र के 
लक्ष्य से बंटा श्या है । यथा- | 


भ्रू = मूलाधार पश्वो = भूपुर 
भुवः = स्वाधिष्ठान बुध = १६ दल पद्म 
स्वः = मणिपूर मङ्गल = ८ दल पद्म 
महः = अनाहत वृहस्पति = १४ चिकोण चक्र . 
जनः = विशुद्ध हषल = दोन दशार 
तवः = आज्ञा नेप्यून = ष्टार 
सत्यं = सहार शुक्र = मूल त्रिकोण 


बिन्दु = व्यापिका चिच्छक्ति 

श्री शङ्कर भगवत्पाद स्वामी जी का मत है ( शछो० ७ ) कि. 

श्री महापरा विद्या मा मणिपूर चक्रमे दी अमुक रूपसे प्रकट 
होती दे । कु भी हो, मा अनन्त अमोध सर्वमयी है । वह 
अपने भक्तो की इच्छाञुसार कटी किसी भी रूप में धकर होती. 








६४ सार्थं सोन्दर्य-लदरी ` 


डे। उसकी लीला वही जाने । इस चक्र के दिव्य दैवत भगवान्‌ 
श्रीश्रादि नयनाय तथाश्रा लास्येशर्यम्बादहै। इनकी आराधना 


५६ पाथिव मयूखाश्र सहित होती दै । 
५६ पाभिव मयूवाए--१ उङ़ीश्वर, २ उड़ीश्वरी, २ जलेश्वरः, 
छ जलेश्वरी, ५ पूर्युश्वर, ६ पूर्णश्वरी, अ कामेश्वर, ८ कामेश्वरी, ` 


€ श्री करट, १० ग्धा, १९ अनन्ता, १२ स्वरसा, १३ शङ्करा, 


१८ मति; १५ पिङ्गलः, १६ पाताल देवी, १७ नारदाख्या, १८ 
नादा, १६ आनन्दा, २० डाकिनी, २९ आलघ््या, २२ श्वकिनी, 
२३ महानन्दा, २८ लाकिनी, २५ योग्या, २६ काकिनी, २७ 
्रतीता, २८ साञिनी, २६ धिपदा, ३० हाकिनी, २९ आधारेण, 

३२ रक्ता, ३२ चक्रीशा, २७ चरडा, २५ कर ङ्ीशा, ३६ कराला, 

३७ मदधशा, ३८ महोच्छुष्मा, २६ अनादि विमला, ४० मातङ्ग, 

४१ सर्वज्ञा विमला, ८२ पुलिन्दा, ४३ योगविमला, ४४ शम्बरी, 

४१ सिद्धविमला, ६६ वाचापरा, ७७ समयविमला, ४८ कुला- 

लिका, ४६ मिशरेशा, ५० कुन्जा ५१ उङ़शा, ५२ लब्धा, ५३ 

 षष्ठीशा, ५४ कुलश्वरी, ५५ चयाधीशा, ५६ अजा । 

तारडव वरत्य-लयात्मक नृत्य--भगवान्‌ शिव ने किया । 

-लास्यनत्य-सष्य्यातमक चृत्य-मगवती मा ने क्रिया । इन 

दोनों त्या मं एक शिवात्मक तथा एक शक्त्यात्मक है । 

४२ ध्यान--ग--दाडमीपुष्पसङ्काशां चलतुबांहुसमन्वितां । 
रक्ताम्बरधरां नित्यां रक्तालङ्कारभूषितां ॥ 
एवे ध्यात्वा गकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
पञ्चप्राणमयं वणे सवंशक्त्यात्मकं प्रिये ॥ 
तख्णादित्यसङ्काशां करणडलौं प्रणमाम्यहं । 
दग्राङ्कुञ्चितरेखा या गणेशी सा प्रकोत्तिता ॥ 
ततो दत्तगता यातु कमला तत्र संस्थिता। 
अधोगता गता या तु तस्यामीशः सद्‌ वसेत्‌ ॥ 
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वीजा्तर-- “गः; जपसंख्या-- ९.८ | 
१०००; जपस्थान--मणिपूर; | . 
होम--रख्टार कुखुम, मधु, पञ्च- पो | 


मेवा श्रौर शकरा से १०० या 
१०; तपण-- १०; माजंन--१० ; 
श्लोकपाट-१०; श्लोकपाठ- 
्राहुति--३; एजन-यन्तर-- 





गतेमाणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रवरितं | 

किरीटं ते दैमं हिमगिरिखते ` कीर्तयति यः ॥ 

स॒ नीडेयच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रराकलं | 
धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम्‌ ।॥४२॥ 


भावाथ--हे मा, !हे हिमगिरसखते! आप श्री के नेक 
कोटि आदित्य माणिक्य सियो से जरित काशमय शिर- 
सुकर का जो व्यक्ति कीतन { ध्यान ) करता ह, उसे यह कथो 
न दिखेगा कि ठद्धि पाते हुये चन्द्रमा के फलते हये धका के | 
समान दिव्य मुङ्कुर के मशि-प्रकाश से वना श्म यह्‌ इन्द्र 
धनुष है 1 ८ 


४१ वें श्छोक में श्री; शङ्कर भगवत्पाद ने मनोनिरोधानन्द 
योगोपासना का वर्णन कियाहे। श्री केवल्याश्रम ओर श्री 
मल्ख्येनद्र के मतानुसार श्री क्रीट मुङुटमणि मन््र यह है 
श्रीं ही श्रीं हिरणयकिरीटाय, कोटुयादि्यतेजसे नमः ।» अव 
उक्त ४२ बे श्लोक से श्रो महा खन्दरी माके शिल-नख का 
वरेन प्रारम्भ होता हे । | 

 का०५ ` 





६६ साथं सोन्दर्य-लहरी . 





४ ध्यान--धु = ध्‌ + उ-इन दोनों का ध्यान क्रमशः .षृष्ट € 
ग्रौर १४ पर दियाहै। 


|॥ बीजात्षर--धु?; जपसंख्या- 
|| १०००६ जपस्थान-मणिपूरचक्रः 


।  होम-कल्दार कुसुम, मधु, पञ्च 
मेवा श्रोर शकरा से १०० या 
१०; तपंण--१०; माजन-- १०; 
श्लोकपाठ--१०; श्लोक्रपाट 
त्राहुति--रे; पूजन-यन्त्र-- 





धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं । 
घनस्निग्धश्लक्षणं चिक्कुरनिङुरुम्बं तव शिवे ॥ 
यदीयं सौरभ्यं सहजसखपलब्धुं खुमनसो । 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवारीविटपिनाम्‌ ॥४२॥ 


वार्थे शिवे, दे जननि! आप श्री के काले, घने, 
चिकने श्नौर चमकते हुये बालौ का जड़ा, जो खिलते हुये नील- 
कमलवत्‌ है, हमारे मन के महान्धकार को दर करे । आपके 
परम खन्दर केशा के इस जृडे मे बलमथन (इन्द्र) के नन्दनवन 
के कट्पवृन्त कुखमौ की उत्तमोत्तम सगन्ध भरी हई है । 


४४ ध्यान--व--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ट ७ पर दिया हे । 








बरीजात्र--वः; जपादि उपयुक्त शुः समानः पूजन-यन््-- 
पष्ट ६७ का जेसा त्रिकोण उसके मध्यमे श््रीहीः। 
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वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर- 
दिषां ब्रन्देबन्दीक्रतमिव नवीनाककिरणं ॥ 
तनोतु क्लेमं नस्तव वदनसौन्द्थलदहरी- 
परीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः ॥४४॥ 


भावाथ-दे मा, हे भगवति ! आप श्रीके दिव्यशिरकी 
दिव्य मांग, जिसमे सिन्दूर भरा श्चा है प्रकार शोभादे 
रही है मानो घन केश रूप प्रबल अन्धकार में शत्रुचन्द ढारा 
केद किण हुए किसी सूयं की नवीन किरण अन्धकार को भेद 
कर बाहर फूट निकली हो । आप श्री की इस दिव्य माँग तथा 
परम दिव्य मुख की खुन्दर लहर हमारा शुभ कल्याण करने- 
वाली हो । 
१ ध्यान--ग्र--इसका ध्यान पृष्ठ ५ पर दिया है। 
बीजात्तर-- “श्रः; जपसंख्या- 
२०००; जपस्थान-पमशिपूर चक्र; 
होम--रट्ा. कुषम, मधु, पञ्चमेवा 
रौर शकरा से-१०० या १०; 
तपेण-- १०; माजन--१०; श्लोक 
पाठ--१०; र्लोकपाट-ग्राहूति--रे; 
पूजन-यन््र-- 


सः 
अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीभिरलकेः । 
परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्रुहरुचिम्‌ ॥ 
दरस्मेरे यस्मिन्दरानरुचिकिञ्जल्करुचिरे । 
खुगन्धो मान्ति स्मरदहन चन्तर्मधुलिहः ॥४५॥ 

















{ दे सार्थं सौन्दयं-लदरी 
| | 
| भावार्थ-दे विश्वम्भरा मा! आ्आप श्री के ्घंघराले बाल 
। | आपश्ची के मुख पर बहु-मश्ुकर-दलवत्‌ शोभा दे रहे ह । आप | 
॥ श्री का अरति खुन्दर बदन-पड्कज मानो दूसरे खन्दर कमलो के । 
॥ सौन्दर्य पर हास्य कर रहा है । श्राप श्री के किञ्चित्‌ हास्ययुत 
| सुगन्धिमय खन्दर दन्तपंक्तवाले श्री सरोज वदन पर भगवान्‌ 


श्री स्मरहर के ने्ररूप बाल मघ्ुकर मस्त बने हे । कलम" का 











| 

| ॥ दर्थ हाथी का बस्या होता है। यहाँ उसका अथं टै नवीन 
(1 मन्लुकर । 

४६ ध्यान--ल--चलुमंजां पीतवस्नां रक्तपट्ूजलोचनां । 
| | सर्वदा वरदां भीमां क, ० गरभूषितां ॥ 
॥ योगीन्द्रसेवितां नित्यां योगिन्तं योगरूपिशौं । 
| ¦ चतुवर्गप्रदां देवीं नागहागोपशोभितां \ 
{ | पवं ध्यात्वा लकारं तु तन्मन्बं दशधा ऊपेत्‌ । 
| लकारं चञ्चलापाङ्कि ङुरडलीत्रयसंयुतं ॥ 
| पीतविद्यट्लताकारं स्वरः्नपरद्‌ायकं । 
||| पञ्चदेवमयं वणं पश्चप्राणमयं सदा ॥ 
| विशक्तिसहितं देवि चिबिन्दुखहितं परं । 
| आत्मादितत्वसहितं हदि भावय पार्वति ॥ ` 
| 0: तं 

( . बीजाच्वर-ल; जपसंख्या-- „^ 

१०००; जपस्थान~--ग्रनाहत चक्र; 

| होम--मधुर त्रयः दाडिमं कुसुम- 

|| सिद्ध चरखुसे १०० या १०; तपण-- 

|| १०; माजेन--१०; श्लोकपाठ- 

|| ९५ सलौकपाठ-आहति--५ पूजन 

4 

| 

| 





ह सौन्दर्य-लदरी ^ 
ललाटं लावर्य्चतिविमलमाभाति तव यद्‌- 
द्वितीयं तन्मन्ये सकुटघटरितं चन्द्रहाकलं ॥ 
विपयासन्यासादमयमपि सम्भूय च मिथः। 
खुधालेषस्यूतिः परिणमति राकाटिमकरः ॥४६॥ 


भावा्थ--देमा! आप श्री के ललाट को, जो विमल 
लावण्यमयी ज्योति से चमक रहाट, मे श्रापश्री के दिव्य 
मुक्कृट का कलायुत दुसरा चन्द्रखरड मानता द्रं । ललारस्थ 
चन्द्राद्धं ओर मुकुरस्थ चन्द्राद्धं दोनौ क संयोग से ( विश्व 
के महातमान्धकार में प्रशान्त प्रकाश देनेवाला) अश्रतमय 
पूखंचन्द्र वन जाता हे । 
४७ ध्यान--भ्रु=म्‌ +र्‌ + उ-इन तनां के ध्यान क्रमशः पृष्ठ 
३३, ३७ ग्रोर १४ पर दिये गये है । 
बीजा्षर--“भु; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन्त्र-- 
प ६८ के त्रिकोण जेसा, उसमे शं", षहः, सं" श्रौर र के स्थान पर 
करमशः नं, रः, ^रं शरीर ष्टः लिखकर ^, र के बीचमें 
न्तः लिखे | 
भ्रवौ खुग्ने किञ्चिद्धुवनभयभङ्ग्यसनिनि । 
त्वदीये नेच्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धुतणुणं ॥ 
, १.५९ ष + 
धनुमन्ये सव्येतरकरणग॒हीतं रतिपतेः । 
प्रकोष्ठे सृष्टो च स्थगयति निगृहान्तरसमे ॥४७॥ 
भवाथ-हे चिभुवन के मद को दूर करनेवाली भा, हे 


विभुवनभयापहे ! आप श्री की वक्र भृकुटि मे रतिपतिके 
धनुष का दरशन होता हे, जिसमें श्राप श्रो के ने्र-मघुकर गुण 
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(ज्या) रूपें । उस धनुष को श्री मदन महाराज ने अपनी 
वाम कर-मुष्टि मे मध्य भाग से पकड़ा है। धनुष का मध्य 
भाग कर-मुष्टि मेहने से उस भाग की शयामता दष्टि- 
गोचर नहीं होती ( एक भरकुटि धनुषाद्धं भाग, दुसरी शकटि 
धयुषाद्ध--इन दोना के वीच मे नासिका के ऊपर का खाली 
भाग = करणमुष्टि ) । स्वभक्त के चित्त से भय दूर करने के 
विचार से किञ्चिद्धिचार-मुद्रा-कालीन भ्र-दशेन का यद्‌ 
णंन हे । रः 
४८ ध्यान--श्रः--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ ५ पर दिया हे। 
वीजाक्षर--त्रः; जपादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन्त्र- 
ृष्ठ ६८ पर दिये त्रिकोण के समान, उसमे न्तः, हेः, ससं? श्रोर र" के 
स्थान पर क्रमशः ष्वः, "सं", शं” त्रोर क. लिखे । 
अहः सूते सव्यं तव नथनमकात्मिकतया । 
जियामां वामं ते खजति रजनीनायकतया ॥ 
तृतीया तै  दष्टिदंरदलितदेमाम्बुजरुचिः । 
समाधत्ते सन्ध्यां दिवस निायोरन्तरचरीं ॥४८॥ 
भावार्थ--हे भगवति ! आप्री का दक्तिण ` ने अकात्मक 
होने से दिन का कारण होता हे रोर वामनेन चन्द्रात्मक होने 
से राननिका कारण बनतादहे। हे मा, श्रापश्री का तृतीय नेच, 
जो ऊद खिले हये खवशं पदम के समान दै, सन्ध्या श्रौर उषा की 
मनोहारिणी राभा को उत्पन्न करता है, जो दिन तथा राच का 
सन्धिकाल है । | 


इस श्लोक मं श्री भगवती महामाया की काल-सञ्ालिनी 
शक्ति का वणन टे । 








ह सार्थं सन्य नदय ७? 


४६ ध्यान--वि = व्‌ + इ--इन दोनों का ध्यान क्रमशः पष्ठ ७ 
रौर परदियाहै। | 
 बीजात्तर--'विः; जपादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन्त्र-- 
पृष्ठ ६७ पर दिये त्रिकोण के समान, उसमें षहः, भसः के स्थान पर 
क्रमशः (हीः, श्रीः लिखे | | 

विशाला कल्याणी स्फुःटरूचिरयोध्या कुवलयैः । 
करपाधाराऽऽ्ारा किमपि मधुराभोगवतिका ॥ 
अवन्ती दष्टिस्ते बहुनगरविस्तारपिजया । 
ध्वं तत्तन्नामन्यवहरणएयोग्था विजयते ॥८९॥ 


भावाथं-टे विश्वव्यापिनिमा! अप श्री के दिव्य नेच 
की दिव्य दष्टि-विशाला-विश्वव्यापिनी टे; विश्व में कल्याणी- 
कल्याण का वितरण करनेवाली दै; अत्यन्त चञ्चल तथा चम- 
कीली है, रतः नीलकमल से--श्रयोध्या--अनित ठै; छृपास्रोत 
की धारा है तथा श्त्यन्त मघुर दे; अत्यन्त भोगवती-आनन्द्‌- 
मयी ( अनन्तानन्दमयी ) दै; जनरक्तिणी ( अवन्ती ) है एवं बहु- 
नगरो के विषहतार को विज्ञय करनेवाली है तथा उन-उन नगरों 
की नामोपमा के योग्य है ( इससे भी अतिपर हे) । टे मा, 
तेरी उस दयामथी दष्डि की सदा जय दो, जय हो । | 

इस श्लोक मे श्री महामाया की अष्टप्रकारं की दिव्य 
ष्टि का दिव्य भाव कहा है । उनमें श्राट प्राचीन महानगरियों 
केनामदहं। इन नामो के भावार्थं मं दष्टिशक्ति की क्रियाय 
वता है । यथा- 

 विशाला-अन्तंदष्डि शक्ति, २ कल्याणो-फेश्वर्यमयी 
तथा आ्रक््चयंमयी ष्टि, ३ अयोध्या-फैली दुई पुतलियो से 
देखना, 8 धारा-श्रालस्यमयी दष्डि, ५ मघुरा--स्तोक शान्ति- 
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मयी ष्टि, ६ भोगवत्ती-मित्रभाववाली मैी-पदश्चिका दृष्टि, 
७ श्रवन्ती--शअ्तोभवती प्रशान्त दृष्टि, ८ विजया- प्रसन्ना 
गतिमयी दष्डि | 


५० ध्यान--कः--इस वोजा्षर का ध्यान पृष्ठ ११ पर दिया है) 








%श 


पुः 


बीजा्तर--कः, जपसंख्या-- 
१०००; जपस्थान--च्रनाहतचक्र-- 
टच्चक्र; होम--मधुर-तरय, दाडिमी. 
कुसुम-सिद्ध चर्‌ से--? ००९ या १०५३ 
तपण--१०; माजेन-१०; श्लोक- 
पाठ--१०; श्लोकपाट~ग्राहुति-४ +, स 
पूजन-यन्त्र- ८ ५ 
| ए 
कवीनां  सन्द्॑स्तवकमकरन्देकरदिकः। 
कटाक्षव्याक्तेपभ्रमरकलभौ कणयुगलं ॥ 
अणुचखन्तौ दष्टा तव॒ नवरसासखादतरला- 
वस्यासं सर्गादलिकनयनं किञिद्रुणं ॥५०॥ 
भावाथं--हे मा! महाकवि ् लोग तेरा यशगान . अत्यन्त 
मुर नवरसमथी रचनां से करते हं । नवीन भ्रमरवत्‌ कटाक्त 
करनेवाले ्रापश्री के दल्तिण-वाम दो नेत्र कर्णं के समीप होने 
से उन्‌ कवियो के नवरसमय मधुर काव्यरस का स्वाद लिया 


करते दें । परन्तु तृतीय नेत्र कपाल पर होने से कणं से दूर है। 
अतः इर्षा से वह कुछ लाल-सा दीखता ह | 





५१ ध्यान--शः-ईइसका ध्यानादि पृष्ट १-२ पर दिया है । 
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वीजान्षर--“शः; जयादि विधान उपयुक्त पृष्ठ ७२ के समान । 
पूजन-~यन्त्र--्रष्ठ ७२ पर दिये चिकोण के समान, उसमं ट, टेः, 
“ए? के स्थान पर क्रमशः हाः, "पराः श्रौर स्वाः लिखे । 


शिवे श्ङ्गराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा । 
खरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती ॥ 
हराहिभ्यो गीता सरसिरुहःसलौमाग्यजयिनी । ` 
सश्वीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा ॥५१॥ 


मवाथ- हे दयामयी मा {आप श्रीकी रसखमयी लीला- 
मयी दष्ट भगवान्‌ शिव के प्रति परेम तथा शङ्कार सेदं है 
इतर जनां के प्रति घृणा से भरी इई है; श्री गङ्खाजी के प्रति 
रोषपूणं है, भगवान श्री गिरीश शम्भु के अद्भुत चरि से 
विस्मयवती; शिवाभरण नागो को देखच्छर भयवती; कमल के 
खुन्दर रम्यवणं मे जयवती तथा स्वसखियो की ओर दास्यवती 

। हे मा, इस दास के प्रति तेरी ष्टि सदैव दयामयी है । 

इस श्लोक मं श्री महा दयामयी भगवती की नवरतमयी 
ष्टि का वणन है । यथा-- 

६ -छंगार--भगवान्‌ शिव के प्रति, २ बीभत्स-इतरजन, 
३ रोद्र-श्री गङ्का, ४ अद्भृत--शिवचरि्, ५ भयानक--शिवा- 
लङ्कार (नागादि), £ वीर-कमलवरं, ७9 हास्य-सखीजन, 
८ करूणा. दास (भक्त) प्रति, < शान्त--संसार फे प्रति (सदैव 
शान्त दृष्टि ) | 

५२ ध्यान-ग--इस वीजाक्तर का ध्यान पष्ठ ६४ पर्‌ दिया है। 

वीजाक्षर--शगः; जपादि विधान उप्यक्त समानः; पूजन यन्-- 
पर ७२ जेमा, त्रिकरःण उसके मध्य मे म्द्फः ¦ 
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गते कर्णाभ्यणं गरुत इव पक्ष्माणि दधती । 
पुरां भेत्तित्तप्रशमरस विद्रावणफले ॥ 
इमे नेर गोच्ाधरपतिकुलोत्तंसकलिके । 
तवाकर्णाकरष्टस्मरशरविलासं कलयतः ॥५२॥ 


भावाथ--हे श्री गिरिराजकुलजा खन्दरकली, हे मा ! श्राप 


श्री के आरकण खिचे हये ये दोनो -नेत्र, जो पत्षीपत्तालंङृत 


( मदनवाण ) कटाक्त से युक्त हँ तथा जो भगवान्‌ श्री पुरारि 
के प्रशान्त मन के मन्थन करने मे समर्थं है--मदन-विद्रावण 


वाण का काम करते ईै। 


५३ ध्यान--वि = व्‌ + इ-इन दोनोंका ध्यान क्रमशः प्रष्ठ ७ 
शरोर रे पर दिया दहै। 
वीजाक्तर--“वि?; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन्-- 
पृष्ठ ७२ की तरह त्रिकोण, उसके मध्य मे ददी" | 
विभक्तमरैवण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतथा । 
विभाति त्वन्नेचचितयसिदमीशरानदयिते ॥ 
पुनः खष्टुं देवान्द्रहिणहरिर्द्रालुपरता- 
रजः सत्वं वि्रत्तम इति गुणानां चयमिव ॥५३॥ 


भावार्थ- हे ईेशानदयिते ईशानेश्वरि भगवति मा ! आप 
श्री के दिव्य नेतरौ का ने्राञ्जन-सहित अवश्यं प्रलयान्त में 
लयत्व को प्राप्त हुये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र॒ को पुनरुत्पन्न करनेवाले 
-जिगुणवत्‌ भासित होता है । | 

नेत्र के तीन वणं-किसी कवि ने नेच की उपमा वर्णन 
करते हुए कहा है- 
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शमी हलहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। 
जियत मरत भुक-मुक परत जेहि चितवत इक वार ॥ 


भरी ने के तीन रङ्कः श्वेत, श्याम ओर रक्त अर्थात्‌ 
इन नेरा मे श्रष्टत, विष तथा मद तीनो एक साथ भरे हये 
हं । अत कारङ्क श्वेत हे, विष का शयाम तथामद्‌ का 
लाल । इन तीनो के गुण भी विभिन्न दहै। अम्रुत से व्यक्ति 
जीता है, विष से मरता है शरीर मद्‌ से नशे मे कके खाता हे। 
जिसकी ओर इन ने की दष्ट एक वार मी पड़ जाती दहे, 
उस व्यक्ति मं ये तीनो गुणविकार उत्पन्न हो जातं हं । बह जीता 
भी है, मरता भी है श्नौर उन्मत्तवत्‌ भुक-भुक भी पड़ता है । 

आप श्री के ये नेज्रय चिगुण-निर्मित चिश्लवत्‌ भासते हे । 


५४ ध्यान----विचि्रवसनां देवीं द्विभुजां पडजत्तशाम्‌ । 
रक्तचन्दनलिप्ताङ्ीं पद्ममालाविभूषिताम्‌ ॥ 
मणिरत्नादिकेयूरहारकेयूरविग्रहां । 
चतुवंगप्रदां नित्यां नित्यानन्दमयीं परां । 
पर्वं ध्यात्वा पकारं तु तन्मन्ं दशधा जपेत्‌ । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पकारात्तरमव्ययं। 
चतुवंगप्रदं वणे बिशक्तिसहितं प्रिये ॥ 
पञ्चदेवमयं वणं शरच्चन्द्रमयप्रमम्‌ ॥ 
पश्चप्राणमयं वणं स्वयं परमङरडली ॥ 
निगुणीसदितं वणे आत्मादित्यसंयुतं । 
महामोत्तप्रदं देवि हृदि भावय पावंति॥ 


वीजाक्ञर-“पः; जपादि विधान उप क्त-तमान; पूजन-यन्त्र~ 


पृष्ठ ७२ जेसा चरिकोण, उसमे मध्य मे कुष्ट न लिखकर ऊपर श्रौर नीचे 
“ठे? के स्थान पर "क्ली" लिखे । 


~= ------- === ~ 
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पविच्रीकत' नः पञ्युपतिपराधीनहदथे । 

दयामिच्नतरेररुणधवलश्यामसुचिभिः ॥ 

नद्‌; शोणौ गङ्गा लपनतनयेति ध्रुवमसुम्‌ । 
याणं तीथानाञपनयसि सम्मेदमनघं ॥५४॥ 
मावाथ- हे मा, दे श्रपर्शे, दे , पशुपति-पशाधीन-हदये ! 
अरुण, धवल शरोर श्याम रंगवले ्आापश्री के तीनो नेत्र शोण, 
गङ्भा तथा यमुना के पापनाशक चितीर्थवत्‌ हँ! श्रपश्रीहमं 


पविच्र करने की इच्छा से अपने दयामय तीन नें के साथ इन 
तीनो अघहर तीर्थो को ले श्रा$ ह । 


५५ ध्यान--नि' = न्‌” + इ--इन दोनो का ध्यान क्रमशः पृष्ठ 
२३ श्रोर रपर दिया है। 
बीजाच्तर-- निः; जपादि विधान उपर्युक्त समान । पूजन-यन्त्र-- 
पृष्ठ ७२ जेसा चिकोण, उसके मध्यमे द्र | 
निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयसुदयं याति जगती । 
तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये ॥ 
त्वडुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः । 
परित्रातुं शङ्क परिहृतनिमेषास्तव दशः ॥५५॥ 
भावाथ-दे धरणिधर-विष्वधर-कन्ये, हे मा ! आआपश्रीके 
निमेषोन्मेष ( पलक खोलने, बन्द करने) मे विश्व का परलय - 
तथा उत्पत्ति ( पुनस्त्पत्त) होती है, एेसा श्रुभवी महापुरुषो 
का कट्ना ह ( पलक खोलने से विश्वोत्पत्ति तथा बन्द करने 


से प्रलय) । मेरा मानना तो यह है कि आप श्री मे विश्व-संरक्तणः 
करे विचार से नेरौ मे पलक मारना ही खोड दिथा है । ` 
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इस श्लोक मं श्री मा की सतत जागृत स्थिति का भाव डे । 
५६ ध्यान-त--इस बीजाक्तर का ध्यान पृष्ट ४ पर दिया है। 


-वोजाक्ञर--त?; जपादि विधान उपयंक्त समान । पूजन-यन्त्र-- 
"पृष्ठ ७२ जसा विकण, उसके मध्य मं श्रीः | 
तवापणं कणं जयपनयनपैशुन्यचकिताः 
निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः श्रि ॥ 
व । # 

इय च आवेद्धच्छद्पुटकवार छुवलथं। 
जद्टाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति ॥५दे॥ 
भावाथ--है मा, दे परश! श्रापश्ची के कर्णं पर्यन्त दले 
ये दिव्य नेत्रा क भय से ( करि कहीं ये कानमे खवर नदे दं) 
-मरछलयां अनिमेष नेर से पानी के नीचे जा बिपी है । सौन्दर्य- 
श्री दिन म नील कमलिनी को छोड़ जाती है, जव कि उसके 
दल-दःर वन्द्‌ होते हं श्चौर रात्रि-समय उनके दल-दार खुलने ` 
पर बह उनमें पुनः प्रवेश - करती ह । यहां श्री-स्तवनकार ने 
श्री नें से म्ली तथा कमलिनी को सन्तुलित किया है । 
-मद्धली का जल में अनिमेष नयन से चिप रहने के कारणश्री 
माकेने्रोका भय का ह। उसी प्रकार कमलिनी श्री-नेच- 
भय से रात्रि को खिलती है जव धी. मगवती के नेवनिद्रामे ` 
बन्द दोजतेहें तथा दिनि को माधी की ओँल खुलते दी 
कमलिनी की श्री भय से उठ जाती है तथः उसके पत्र बन्द हो ` 
जाते है । | | | 

५७ ध्यान-ट द्‌ +र 
द्‌--चतुभुंजां पीतवसखां नवयौवनसंह्थितां । 
अनेकरलनघटितहारनूपुरशोभितां ॥ 
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एवं ध्यात्वा दकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
निशक्तिसदहितं देवि तरिबिन्दुसदहितं प्रिये ॥ 
अआरत्मादितच्वसंयुक्तं दकारं प्रणमाम्यहं । 
दकारं श्णु चावंङ्धि चतुवेगंप्रदायकं ।॥ 
पञ्चदेवात्मकं वरो पञ्चप्राणमयं सद्‌ा ॥ 


ऋ--ष्डमुजां नीलवणा च नीलाम्बरधरं परां । 
नानालङ्कारभूषाढथां सर्वालंकृतमस्तकां ॥ 
भक्तिप्रदां भगवतीं भोगमोक्तप्रदायिनीं । 
पवं ध्यात्वा सुरशरेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
पञ्चग्राणमयं वशे चतुर्ञानमयं तथा । 
रक्तविद्य॒ल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहं ॥ 
ऋकारः परमेशानि कुरडलीमूतिमान्‌ स्वयं । 
शत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रद्रश्चैव वरानने ॥ 
सद्‌ाशिवयुतं वणे खदा ईश्वरसंयुतं । 
ऊर्ध्वा दत्तगता वक्रा चिकोणा बामतस्ततः॥ 
पुनस्त्वधो दत्तगता मात्रा शक्तिः परास्ता । 
मात्रा तु ब्रह्मविष्टवीशाः तिष्ठन्ति क्रमतो परा ॥¢ 


बीजात्तर--ट?; जप-संख्या-- हं 
१०००; जप-स्थान--त्रनाहतः; 
होम--मधुर-त्रय, दाड़मी-कुसुम- 
सिद्ध चरू ते १०० या १०; 
तर्पण--१०; माजन--१०; छोक- ` 
पाट--१०; शछोकपाट ्राहूति-४; 
पूजन-यन्त्र-- 





२ 
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दशा द्राघीयस्या द्रदलितनीलोत्पलख्चा । 
दवीथां सं दीनं स्नपय कपया मामपि शिवे ॥ 
अनेनायं धन्यो भवति नच ते दानिरियता। 


वने वा हस्यं वा समकरनिपातो हिमकरः ॥१५५७॥ 
भावार्थ-हे शिवे, दे मा! ्रपश्रीकी अरति दुरदशिनी 
दिव्यदष्टिसे, जो खिलती हुदै नील कमलिनीवत्‌ अत्यन्त 
मनोहर दै, अति दीन श्रौर दुर पड़े हुये इस सेवक दास को भी 
स्नान कराच्मो । इससे यह दास तो कृतकृत्य हः जायगा ओर 
आपश्चीकी उसमें तनिक भी हानिन होगी। हेमा, चन्द्र 
की अम्रतमयी शीत किरणे वन मे तथा महलमं समरूपसे 
पड़ती है । | 
५८ ध्यान--श्रः--इस बीजाक्तर का ध्यान पृषु ५ पर दिया है। 
वीजात्तर--शग्रः; जपसंख्या-- 
१०००; जपस्थान--ग्रनाहत चक्र; 
होम-मधुर.त्रय, दाड़मी-कुसुम 
सिद्ध चरु से-१०० या १०; तपण 
--१०; माजन--१०; श्लोकपाट-- 
१०; श्लोकपाठ~ग्राहुति--४; पूजन- 
यन्त्र- 





लं 
अरालं ते पालीयुगमलगराजन्यतनये । 
न केषामाधत्ते कुखुमशरकोदण्डकुतुकं । 
तिरश्चीनो यत्र ्रवणएपथसुल्लष्य विलस- 
नपाङ्न्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणाम्‌ ॥५८॥ 
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भावाथ--इ राजतनये, है सर्वव्यापिनि मा! अपश्रीके 


कण तथ। नेत्र के बौचकोभुशी हर दोन पाली किख व्यक्ति 
कां पुष्पधन्वा के धनुष के भ्रममेन ल देगी? क्यो।क 
्रपश्री के नेच, जो कानपयन्त लम्बे ह, उया पर चट हुये बाण 
का स्मरण करते है । 
` £ ध्ान-- स्फु =स्‌ +प्‌+उ-त श्रर उः का ध्यान 
करमशः ष्ठ १२ श्र श४म दियाहै। | 
<क-- प्रलयाम्बुदवर्णाभां ल नज्जिह्ां चतुमुजां । 
भक्तामयप्रद्‌ा नित्यां नानालङ्कारभूषितां ॥ 
पवं ध्यात्वा फकारं तु तन्पन्तरं दशधा जपेत्‌ । 
फकारः मणु चावद्क रकविद्युख्लतासमम्‌ ॥ 
चतुवंगप्रदं देवि परश्चदेषमयं तथा ॥ 
पश्चप्राशमयं वणं सदा त्रिगुणसंयुतं। 
श्रात्मादितच्संयुकं तचिविन्दुसदहितं धिये ॥ 
बीजाक्तषर-- स्फु); जप-संख्या--१०००; जप-स्थान--च्रनाहत; 
हाम--मधुरत्रय, दाडिमी -कुसुम-सिद्र चरु से १०० या १० 
तपण--१०; माजन--१०; शलोकपाट--१०; शलोकपाठ श्राहुति--४ 
पूजन-यन््--पृष्ठ ७६ जेता तिकर, उसके श्रगल-बगल भ्ल”, सं? श्रौर 
नीचे शतं? । 
स्फरहुगर्डाभोगप्रतिरलिततारङ्कयुगलं । 
चतुखकरं मन्ये तव सुखभिदं सन्मथरथं ॥ 
यमारस्द्य द्रह्यत्यवनिरथमकन्दुचरणम्‌ । 
महावीरो मारः प्रमथपतये खन्जितवते ॥५९॥ 


भावाथं--टे विश्वोद्धारिणी मा ! आप श्री कां यह श्री मुख, 
जिखमं कान में पठने हुये तारङ्काभस्णं कौ दिव्य मणियो का 


^ >) > ^ 
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काश 1दव्य कपोल पर पड़ रहा है, महावीर श्री मन्मथराज्ञ 
का चार पहियेवाला रथ दहे, जिस पर बैठकर वह अद्धितीय 
योद्धा सूर्य-चन्द्र-रूप चक्रवाले पृथ्वी-रथ पर बै इये श्री मग- 
वान्‌ प्रमथनाथ के सम्पुख युद्धाथं तत्पर दुश्मा । 

इस श्लोकम मा श्री के वदन को कामरथ की उपमा 
दी दै, जिसमें श्री मुख को रथ, कणं मे पहिने दये दो ताटङ्क 
ओर दोनो कपोल पर पड़ती हई उनकी दो छायाश्ना को चार 
चक्र (रथ के चार पिये ) कदा दै । अर्थात्‌ श्री मा के दिभ्य 
सदयं का आश्रय लेकर श्री मदन भगवान्‌ त्रिपुरहर महाप्रभु 
के समत्त युद्ध करने को प्रस्तुत हये है । 

६० ध्यान--“सः--इस बीजाक्षर का ध्यान पष्ठ १३ पर दिया है। 

बजात्तर-- “स; जपरख्या- 

१०००; जप-स्थान--ग्रनाहत चक्रः 
होम--मधुर-त्रय;, दाड़मी-कुसुम- 
सिद्ध चर से १०० या १०; 
तपंण--१०; माजन-- १०; शोक - 
पाठ-संख्या--१०; श्लोकपाट 
आहुति-४; पूजन-यन्न- 





वं 


सरस्वत्याः सक्तीरण्रतलदहरीकोशलहरीः । 
पिबन्त्याः शर्वाणि श्रवणएचुलुकाभ्यामविरलं ॥ 
चमत्कारदलाघाचलितशिरसः कुण्डलगणो । 
मणएत्कारेस्तारेः प्रतिवचनमाचष्ट द्वव ते ॥६०॥ 


भावा्थं--दे शिते, टे मा! जिस समय आप श्री ्रपने 
कण-विवर से ध्री सरस्वती-निर्मित शरोर उनके द्वारा मधुर स्वर 
फ० £ 
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से गाये हये श्राप श्री के स्तवन-वाचक मुर खधामय काव्य- 
गान का पान करती है, उस समय श्राप श्री के कणे-ताटङ् 
की घरिरयां उस गान के प्रशंसा-माव मेञ्रापश्री के धीरे- 
धीरे दिलते हुये शिर के खाथ हिलती इड अत्यन्त मधुर स्वर 
मय श्रानन्द्‌ नाद को उत्पन्न करती हे । 
इस श्लोक मे भगवती सरस्वती मा के सुकाव्य तथा 
खगायन की प्रशेखा तथा मा श्री के कणं तारक की दिव्य स्वर- 
मयी धरिया का वशंन है । 
६१ ध्यान--श्रः--इस बीजाक्तर का ध्यान प्रष्ठ ५ परदियादहै। 
बीजाक्तर--“श्र; जपसंख्या--१०००; जप-स्थान--विशुद्धिचकः; 
होम--तिल, शर्करा श्रौर जपा कुसुम से १०० या १०; तपंण--१०; 
माजन--१०; श्लोक-पाट--१०; श्लोक-पाठ श्राहुति--*; पूजन- 
यन्त्र--पृष्ठ ८१ जेसा त्रिकोण, उसके मध्य मे दही | 
असौ नासावंशास्तुहिनगिरिवंशध्वजपटि । 
त्वदीयो नेदीयः फलतु फकरुमस्माकसुचितं ॥ 
वहन्नन्तमक्ताः शिशिरतरनिश्वासचरिताः । 
॥  सखद्धया यत्तासां बहिरपि च खुक्तामण्धिरः ॥६१॥ 
| भावार्थ-हे गिरिवंशध्वजपरि, टे मा! यह आपश्रीकी 
नासिका का वंश ( वांस ) दम साधको को त्वरित उचित फल 
| | | देनेवाला हो । आआपश्ची के प्रशान्त ठरडे निःश्वास से नाखिका 
| के छिद्रान्तर भागम मोती बने है तथा नासिका के वहिर्भाग 
|| मे भीश्रापश्रीने मोती धारण किया हं । 
| इस श्लोक मेंश्रीमाकी नाखिका की वंश से उपमा दीहे। ` 
। । | वंश मे छिद्र होता है । पुराने लेखको का मानना थाकि्वांस 
॥ 
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मसे मोती उत्पन्न होता है। फलतु फलमस्माकमुचितं' में 
फल” शब्द्‌ से शायद्‌ लेखक का भाव हो वंश से उत्पन्न श्रा 
मोती परन्तु विचार-सिद्ध वात तो यह है कि फलः शब्द से 
कवि का भाव केवट्य अथवा मोक्तसेहै। ्रपश्री की श्री 
नासिका अनन्त मोतियो से श्ङ्गारित है । | 
६२ ध्यान-धरः=प+र-इन दोनोंका ध्यान क्रमशः पृष्ठ ७५. 

श्रौर ३७ पर दिया है। | 

बीजाक्तर-- प्रः; जपसख्पा- 
१०००; जपस्थान--विशुद्धिचक्र; 
होम- तिल, शकरा श्रोर जग- 
कुसुम स १०० या १०; तपंण-- 
१०; माजन-१०; छ.कपाठ-१०; 
शतकिपाट श्राहुति -५; पूजन- 
यन्त्र-- 





= १ अ 
प्रकृत्याऽरक्तायास्तव खुदति दन्तच्डदरुचेः । 
प्रव्ये सादरयं जनयतु फलं विद्रुमलता ॥ 
न॒ विम्बं त्वद्धिम्बप्रतिफलनरागादरुणितं । 
वलामध्यारोदु कथमिव न लज्जेत कलया ॥६२॥ 

आवाथ-दे मा, खुन्दर दन्तपंक्तिवाली हे ि६रखन्द्‌र ! 
मे त्रापश्रीके स्वाभाविक रक्तोष्ठं की उपमा मे उन्हे विदुम- 
लेता सम कहता द्वै, विम्बाफलवत्‌ नहीं । विम्बाफलमे तो 
्रापश्चीकेश्रारक्तरूप की रक्त छायाहै। अतः अपश्रीके 

1५ रूप की तनिक भी तुलना उन्दं लज्जित करने में 

अलं ट । स 


८७ सार्थं सौन्दयं-लदरी 





६२ ध्यान-स्मि स्‌ +म्‌ +ईइ-इन तीनां का ध्यान क्रमशः धृष्ठ 
१३, १६ ्रोररे षर दियाहे। 
बीजात्तर--स्मिः; जपसंख्या- 
१०००; जपस्थान-बिशुद्धिचक्र; 
होम- तिल, शकरा श्र।र जगा- 
कुसुम से १०० या १०; तपण-- 
१०; माजन--१०; श्लोकपाठ-- 
१०;  श्लोकपाठ श्राहुति--५ः; 
पूजन-यन्त्र-- 





श्रीं 





स्मितन्योत्स्नाजाटं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां । 

चकोराणामासीदतिरसतथा चञ्चुजडिमा ॥ 

अतस्त रीतांशोरणग्रतलदरीमम्लरुचयः । 
पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भशं काञ्ञिकधिथा ॥३३४ 


भावार्थ-हे मा ! आप श्री के चन्द्रमुख के स्मितज्योत्छ्ना 
जाल का पान कर श्रत्यधिक मिढास के कारण सुखेच्छु चकोर 
की चंचु जड़ हो गयी है । इससे उन्हं श्रम्ल चन्द्राखत कांजी- 
बत्‌ प्रति रात्रि को पीना पड़ता है । आप श्री की अ्ननन्त खुख- 
मयी द्या खधा का अमोघ प्रवाह नित्य बहने पर भी विश्व क 
जीव दुःखी रहते है । इसका कारण यदी है कि वे श्री प्ररि 
महामाया के स्मित ज्योत्स्ना जाल मे अत्यन्त खख-प्राक्ति- 
कामना के कारण फस जाते है तथा खख-प्राप्ति-कामना के 
प्रतिन्रिया-रूप में उन्दं दुःख मोगना पड़ता है । इसकी ओषधि 
डे अभ्ल स्वाद्वाली तपस्या-सुखे दुःखे समे कृत्वा. - श्रादि ४ 











सार्थं सोन्दर्य-लदहरी | ठप 


६४ ध्यान--“श्रः--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ ५ पर दिया है। 


बीजाच्तषर--"श्र; जपसंल्या- पे 
१०००; जपस्थान--विशुद्धिचक्र; 
दहोभ--तिल, शकरा श्रौर ज्पा- 
कुसुम से १०० या १०; तपंण-- 
१०; माजंन--१०; शछोकपाट-- 
१०; शछोकपाठ श्राहूति--५; ` 
पुजन-यन्त्र 





अविश्रान्तं पत्युगंणगणकथाऽऽम्रेडनजपा । 
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिह्ा जयति सा ॥ 
यदभ्रासीनाथाः स्करिकदटषदच्छच्छविमयी । 
सरस्वत्या स्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा ॥६४॥ 
भावा्थ-टे विश्वास्बा ! श्रापश्रीकी उस जिह की जय 
हो, जो जपापुष्पय के रंग की है श्रौर जिससे आप भी 
अपने स्वामी का दिन रात सतत कीतंन श्रौर जप करती हो, 
नथा जिस जिह्वा के ्रग्रभाग में आसीन शुद्ध स्फरिकवशं श्री 


खरस्वती माणिक्य-सदश रक्तवणं हो जाती हं जैसे स्फटिक 
के नीचे लालवशं होने से स्फरिक भी लाल रंग का दीखता हे। 


६५ ध्यान--र›--इस बीजाक्तर का ध्यान पृष्ठ ३७ पर दिया है । 


बीजाक्तर--र”; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन््र-- 
ऊषर जेरा कोण, उसके मध्य मे श्री | 
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रणे जित्वा दैत्यानपहतशिरसखेः कवचिभि-- 

निठकतैदचण्डांशत्रिपुरहरनिर्मास्यविसुखेः ॥ 

विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविकादकप्ररशकला । ` 

विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूलकबलाः ॥६५४ 

भावार्थ- दे मा ! युद्ध मे दैत्यौ को जीत कर कवच पहने 

हुये इन्द्र, विशाख श्रौर उपेन्द्र आपके श्रीमुख से चबाकर थूके 
हुये शुभ्र कर्पुर-युक्त पान-सुपारी का धरसाद्‌ श्रत्यन्त उत्कता 
से शिर-जाण॒ उतार कर ग्रहण करते हँ तथा श्रीच्रिपुरहर भग- 
वान्‌ शिव के निर्माल्य को चरडांश मानकर छोड़ देते है । 


विशाख- स्कन्द, उपेन्द्र- विष्णु, चरड-शिवगख { चण्ड 
की शिवगण-भाव से उपासना शिव-मन्दिरो मं होती है। ये 
शिवनिर्मास्याधिकारी शिवगण॒ हँ । सेनापति श्री स्कन्ददेव शरोर 
उनके मुख्य सेनक के युद्धभूमि से लौटने पर श्री ममवत 
माके मुख-कमल से थू दये पान प्रसाद्‌ ग्रहण करने का इस 
श्लोक मे वणंन है । यह \श्रसाद-माहात्म्य है । | 
६£ ध्यान--वि = व्‌ +इ-इन दोनों का ध्यान क्रमशः पष्ठ ७ 
ओर र परदियादे। > 
बीजाक्तर~-'विः; जपादि उपयक्त समानः;  पूजन-यन्त्र-ृष्ठ ८५ 
का जैसा त्रिकोण, उसके मध्यमं हीः | प | 
विषंच्या गायन्ती विविधमपदानं पुररिपो- 
स्त्वयाऽऽरन्ये वक्तं चलितशिरसा साधुवचने ॥ 
तदीयैर्माधुर्धेरपलपिततन्त्रीकलरवां । . 
निजां कीणां वाणी निचुखुयति चोलेन निभ्रुतम्‌ ॥दद५ 


ककव कच्कन्कः 7 कक = स | , ^ मौ 





सार्थं स्फैन्दर्य-लहरी ८9 


भावा्थं-हे मा ! भगवती श्री सरस्वती श्रीभगवान्‌ शिव 
के विचित्र लीला-चरित्र का वीणा मे गान कर अपनी वीणा 
को उसके भोले मं शीघ्र दी बन्द कर देती ह क्योकि उनके 
( श्री सरस्वती के ) गान-माधुरय की प्रशंसा मेंश्रापभ्रीजा 
त्यन्त मधुर स्वर से कुछ धीरे-धीरे सिर॒हिलाते हुये बोलती 
ईँ, उस स्वर के मघुयंमें श्रीसरस्वती जी की वीणा का 
तारस्वर फीका पड़ जाता हे । 
६७ ध्यान--कः--इस वीजाक्तर का ध्यान पृष्ठ ११ पर्‌ दिया हे। 
बीजात्तर--“कः, जपसंख्या- ह 
१०००; जपस्थान- विशुद्धिचक्र; 
होम-तिल, शकरा श्रोर जपाकुसुम 
से-१०० या १०; तपंश--१०; 
माजन--१०; श्लोकपाठ--१०; 
, श्लोकपाट-ग्राहुति-४; पूजन-यन्व-- 


र 
कराग्रेण स्पष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया । 
 गिरीरोनोदस्तं सुहुरधरपानाङ्कलतया ॥ 
करग्राह्यं शम्भोमखमुक्करबरन्तं गिरिखते। 
कथं कारं ब्रूमस्तव चिबुकमोपम्यरदहितं ॥६७॥ 
भावाथ-हेमा, दे हिमसुते! श्राप श्रीक पिताभ्रीने 
वात्सल्य भाव से अआपश्ची के चिघुक का अपने कराश्रसे स्पशं 


किया! फिर अधर-पानातुर श्री भगवान्‌ देवदेवेश शिवने 
चारम्बार चुभ्बाथे उस चिबुक को उठाया । आप श्री के मुख- 
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मुक्कर ( श्रारसी ) का वृन्त ( नीयेकी रेखा, श्री चिबुक } श्री 
भगवान शिव के ही हस्त-विलास की वस्तु दै । उस उपमा- 
रहित दिव्य चिबुक का वणन हम किंस प्रकार ओर किन 
शब्द मे करं ? 
६८ ध्यान--मु = म्‌ + उ-इन दोनों का ध्यान क्रमशः पृष्ठ ३३ 
ग्रौर १४ पर दिया है। 
बीजात्तर--“भु?; जपसंख्या--१०००; जपस्थान--विशुद्धिचक्रः 
होम-तिल, शकरा श्रौर जपाकुसुम 
से १०० या १०; तपंण--१०; 
माजन--१०; श्लोकपाट-१०; 
श्लोकपाट ग्राहूति--*; पूजन-~यन्त्र- 


खुजाश्लेषान्नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती । 
तव ग्रीवा धन्त युखकमलनालभ्िथभिथं ॥ 
स्वतः श्वेता कालागुरुबहुलजम्बालमलिना । 
मृणालीलालित्यं वदति यदधो हारलतिका ॥६८॥ 
भावा्थ--द्‌ मा ! भगवान्‌ श्री चिपुरारि के नित्य आलिङ्गन 
से कण्टकवती आप श्री की ग्रीवा आपके श्री कमल सुख को 
नालवत्‌ शोभा दे र्हीहै। श्रीवा में लटकती हुदै मोती की 
माला तथा ग्रीवा स्वयं श्वेत दै परन्तु कालागरु के लेपसे 
ग्रीवा मे श्यामलता भलकती है । अतः उसमे कमल-नाल का 
लालित्य दिख रहा हे । 
६६ ध्यान--^ - इस बो जान्तर का ध्यान पृष्ठ ६४ पर दिया हे । 
बीजात्तर--; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन्त्र- 
शोक ६८ कौ तरह । 








सार्थ सौन्दर्य-लदरी ८=& 


गले रेखास्तिखो गतिगमकगीतैकनिपुणे 1 
विवाहब्यानद्धपगुणएगुणसंख्याप्रतिुवः ॥ 
विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरसुवां ॥ 
त्रयाणां ग्रामाण्लं स्थितिनियमसीमान इव ते ॥देरो 
आावार्थ-गति-गमक-गीतेक-निपुरे, दे मा! आ्आपश्चीकी 
दिव्य ग्रीवा में तीन रेखां चमकती ह । उनकी शोभा विवाह 
काल मे पहिनाई जानेवाली विदो ( सौमाग्य-दोरी ) बत्‌ 
आलकती है । वे तीन रेखारः सप्त स्वरो के तीन प्रामवत्‌ 
दीखती ह । पेखा प्रतीत होता है कि मानो गानविद्या के सवं 
साधनो तथा स्वस को इन तीन ब्राम-रूप दोरियों से वाँध्रकर 
उन स्वरादि की मर्यादा नियत कर दी गड हो । | 
गानविच्या के दो भेद कटे गये है माग ओ्रौर २ देशी + 
(मार्गः गानविद्या को ब्रहमणीत भी कहते ई । देशी गानविद्या 
देश की भिन्नता के श्रनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ हं । 
मरामत्रय--षड़जञ, मध्यम, गान्धार ( स्वर ) । अन्तिम भ्राम 
इस भू पर प्रचलित था, पेसी मान्यता ह । | 
७०.च्यान-- मरम +ऋ--इन दोनों का ध्यान क्रमशः पृष्ठ 
१६ श्रौर ७८ पर दिया हे । 
बीजात्तर--“मृः; जपसंख्या-१०००; जपस्थान--विशुद्धिचक्रः 
होम-तिल, शकर श्रौर जपाकुसुम 
से--१०० या १०; तपंण--१ ०; 
माजेन--१०; श्लोकपाठ--१०; 
श्लोकपार-श्राहुति--र; पूजन-यन्त्र-- 
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खणालीगद्रीनां तव॒ सुजरतानां चतसृणां । 

चतुर्भिः सोन्दथं सरसिजभवः स्तौति वदनैः ॥ 

नखेभ्यः सन्त्रस्यन्प्रथममथनादन्धकरिपोः । 

चतुण' शीर्षाणां सममभयहस्तार्पएधिया ॥७०॥ 

भावाथ-दे मा ! कमलोद्भव श्री ब्रह्मा श्रपने चार मुखो से 

अपश्च की चार मुजलताश्रा के श्रद्धत सौन्दर्यं की प्रशंसा 
करतं हे । उनको ( श्री ब्रह्मा जी को ) अ्न्धकान्तकः श्री भगवान्‌ 
शिव के नखो का भय है कि जिस प्रकार पक समय श्री ब्रह्मा 
जीका पांचवां शिर श्रीशिव जी ने श्रपने नखो से उखाड़ 
डाला था, उस प्रकार का व्यवहार दुसरे बे हुये चार शिरौ 
के साथ न किया ज्ञाय । 


` दहेमा,चारशिरौसेश्रापश्री की चार भुजाश्रौ के गुण 
गान करने का उदेश्य चारो सिरो का संरत्तण हे । 


७१ ध्यान-न-इस बीजान्तर का ध्यान प्रष्ठ २३ पर दिया है | | 
बीजाक्ञर--'नः; जपादि विधान उपयंक्त समान । पूजन-यन्त्र-- 
पृष्ठ ८६ जेसा श्रध, उसके मथ्य मे ष्टी, | 
नखानासुश्योतैनेवनलिनरागं विहसतां । 
कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे ॥ 
|| कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्त कमलं। 
|| यदि क्रीडल्लक्ष्मीचरणएतललाक्चारुणएदलं ॥ ७१॥ 





पवकाकरतककककत्क क कका दक्ख क = 





| # पहले श्री परम शिववत्‌ श्रो ब्रह्मा जी पञ्चशिर ये परन्तु जब उन्हे 
॥ यह श्रभिमानहूश्रा किमे श्री परम शिववत्‌ शक्तिमान, तब उचित 

| शिक्ता देने कौ इच्छासे श्री परम शिव ने उनका शिर श्रपने नखसे 
॥ उखाड़ डाला था | | 
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भावाथं-हेमा, उमा ! श्रपश्री के कर-कमल की कान्ति 
-का, जिनके नख-ञ्योति की श्राभा नवजात कमत की शोभा 
को मात करती है, वणन किस प्रकार किया जाय, श्रापदही 
बतारे ! श्री लक्ष्मी जी कमल कुमो पर खेलती डोलती हेः 
-उनके चरण-कमलों मे लगे हये जावक ( लाल रग) केरंगमं 
लाल हुये कमल को श्री हस्त से ङु थोडी सी साम्यता मिल 
सकती हे । | 
७२ ध्यान --'सः--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ १३ पर दिया दै। 
बीजात्तर-- “सः; जपसंख्या-- 
१०००; जपस्थान-विश्ुद्धिचक्र; 
होम-तिल, शकरा श्रौर जपाकुसुम | 
से १०० या १०; तपंश--१०; मार्जन को क्रः 
१०; श्लोकपाठ-१०; श्लोकपाट- 
-आहूति--५; पूजन-यन्त्र- 
समं देवि स्कन्दद्विपवद्नपीतं स्तनयुगं । 
तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नतसुस्वं ॥ 
यदालोक्याशंकाऽऽकुलितदह्दयो दासजनकः । 
सखङुम्भो हेरम्बः परिश्धशति हस्तेन फटिति ॥७२॥ 
मावाथ-दे मा, दे विश्वपोषिणी जगञ्जननि ! शआ्रापश्रीकं 
दिन्य स्तन ्रापश्री के दम पूत्रो का महदापत्ि से संरक्तण 
करं । उन पयधाराभरित दिव्य स्तनौ काश्री षडानन तथा 
री गजानन एक साथ पान करते हें । आप श्री के इन उन्तुङ्ध 
स्तनो को देख कर भ्रम से श्री द्विपिवदन देरम्ब शीघ्रता से 


अपने शिरस्थ कुम्भो को दूकर देखते ह- दस भरमसेकिश्ी 
माके स्तना के स्थान में उनके शिरस्थ कुम्भ-द्य तो नदीं 
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चिपक गये । श्री गणेश जी की यह लीलामय क्रिया अत्यन्त 
विनोदकर हास्य उत्पन्न करनेवाली है । 
७२ ध्यान~--च्र--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ ५ पर दिया है। 
वीजाक्षर--श्र; जपादि विधान उपयुक्त समान; पूजन-यन््र-- 
षठ ६१ के समान श्रघंशरतत, उसके मध्य मं प्लु लिखे । 
अम्र ते वक्षोजावम्रनरसखमाणिक्यकुतुपौ । 
न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः ॥ 
पिबन्तौ तौ थस्मादविदितवधुसङ्मरसौ । 
कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौश्चदलनौ ॥७३॥ 
माचार्थ--हे नगपतिपताके, है मा ! श्रश्रृतरसर से भरे हये 
्रापश्ची के ये दोनो स्तन माणिक्यकेढो कुम्भ हैं, इस विषय 
मं हमारे मन मं तनिक भी सन्देह नहीं रहा । श्री गणेश तथा 
श्री स्कन्द, जो इन खुन्दर धटो में से पान करते, वे वधू- 
संगम रस से राज भी अज्ञ ह श्र्थात्‌ वे श्रव भी छोटे-छोटे 
दुध-पीते वालक ` हँ ( विज्ञानानन्द मेवे इतने मस्त हँकिवे 
खदैव बालवत्‌ ही रहते ह ) 


७४ ध्यान-व-इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ ७ पर दिया है। 
बीजा्तर--वः; जपादि विधान उपयंक्त समानः; पूजन-यन्त्र-- 
प्रष्र ६१ जैसा श्रधेवृत्त, उसके मध्य मे “हलं? । 
वहत्यम्ब  स्तम्बेरमदनुजकुम्भप्रक्रतिभिः । 
समारब्धां स॒क्तामणिभिरमलां दारलतिकां ॥ 
कुचाभोगो बिम्बाधररुचिभिरन्तः शबलितां । 
प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीतिमिव ते ॥७४॥ 
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भावार्थ-दे मा, दे विश्वजननि ! आप श्री ने जो “स्तम्बेरम- 
 दचुज-गजासखुर दैत्य के सिर से निकली हु गज मुक्ताश्रो का 
हार पहना हे, वह श्राप श्वी के कुच-देश मे लटकता इमा 
अत्यन्त शोभा षा रहा हे। आप्री के बिम्बाधर कीच्कायासे 
रंग क्रा सम्मिश्रण परम दिव्य होरहा है। श्री चिषुरहर के 
प्रबल प्रताप-र्गो के मिश्रण-समान वह स्ग श्री की्तिरूपसे 
लक रहा हो, पसा प्रतीत होता हे । 
७५. ध्यान--(तः--इस बीजात्तर का ध्यान पृष्ठ ४ पर दिया है। 
वीजाक्तर--(त; जपादि विधान उपयु्छ-समानः; पूजन-यन्त्र-- 
शृष्ठ ६१ जेखा श्रधंडृत्त, उसके मध्य मे ^ लिखे । 
` तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः । 
पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव ॥ 
दयावत्या दत्तं द्रविडशिद्युराखादयय तव य- 
त्कवीनां प्रोढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥७५॥ 
भावार्थ--हे गिरिराजकन्ये, हेमा! मेरी धारणा हेकि 
आप श्री के हृदयान्ज से उच्कलता हुश्रा कविता-सागर स्तनो में 
से पय-रूपेण बहता है । आप श्री की दया-द्वारा पिलाये दये 
उस दध से मेँ द्रविडः बालक कवियों मे एक उत्तम कवि दो 
गया ह । | 
# स्तवनकार श्र शङ्कर भगवत्पाद जन्मना द्रविड ब्राह्मण मे| स्तवनकार श्र शङ्कर भगवत्पाद जन्मना विड ब्राह्मण ये। 
पूज्यपाद शङ्कर के पिता श्री महाविद्या के श्रेष्ठ उपासको में सेये। जिस 
आममंवे रहते थे, उसमें श्री भगवती का एक मन्दिर था। वहाँ एक 


कुण्ड भी था । वे नित्य उस कुण्ड मे स्नान कर श्री मां को पञ्चाभृत 
से स्नान कराकर श्री भगवती का पूजन किया करते ये । पञ्चामृतमें से 
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७६ ध्यान--^ह” इस बीजाक्षर का ध्यान पष्ठ ए पर दिया दहै। 
बीजाक्तर--“द”; जपसंख्या-१०००; जपस्थान--ग्राज्ञाचक्र;. 

होम--मधु, भयस, देवी पुष्प श्रर 

विस्वपन्रसश०््या १०; तंसं ~~ 

१०; माजेन-- १०; सलोक्पाठ-- 

१०; श्लोकपाट-अआहुति--&; 

पूजन-यन््र-- | 


दध आदि जो निमाँस्य बच जाता था, उसेवे वापिस धर ले जात 


तथा वह प्रसादवाला दृध श्रपने छोटे बाज्ञके का लाते थ। एक 
समय थोड़े दिनों के लिए उन्द कहीं बाहर जाना पड़ा । उन्होने श्रपनी 
स्राकोनित्यका पूजन~विधान समभा कर कहा करि “जबतकमे 
बाहरसे लौट न्रा, श्री मा के मन्दिर मं जाकर नित्य पूजन 
करना ॥ इस प्रकार मन्दिर की नित्यपूजा का कायं श्रपनीखरीको 
सौपकर वे स्वकार्याथं विदेश चले गये । उनकी सत्री पति के श्राज्ञानुसार 
मन्दिर में नित्य पूजा करने लगी । मासिक धमं काल म हिन्दु प्रथा- 
नुसार उन्हं अलग वरैना षडा । तब उन्होने श्रपने बालक पुत्रका 
पूजा-विधान सममाकर्‌ मन्द्र म पूजायं भेजा । बालक श्रज्ञान -था। 
उसने जाना किं यह दूधमभी भगवती के पोनेकाह। पूजाकाल 
मेजवबश्री मा की मूतिनेन पियातब उस वाकनेमा कौ 
मूर्ति से दृध पीने के लिय श्रत्यन्त हठ क्रिया । रेसा कहते कि 
बालक के मोले ग्रौर प्रेममय हठ से प्रसन्न होकरश्री मा प्रकट ही गयीं 
तथा उन्होने बालक के हाथ से पात्र लेकर सव दुधपी लिया। जब 
बालक ( भावी श्री शङ्कर भगवत्पाद ) ने यह देखा कि मातो सब दूष 
पी गयीं रौर उसको निव्य मिलता हूञ्रा भाग नहीं बचा तब वहं खी. 
कर रोने लगा । श्रौ भगवता माने उस शुद्ध-ददय बालक को रोता 
हुश्रा देखकर दया से उसे स्तनपान कराया । उस समय से उस बालकः 
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दरकोधञ्वालावलिभिरवलीदेन वपुषा । 
गभीरे ते नाभीसरसि क्रतसङ्ो मनसिजः ॥ 
सखुत्तस्थो तस्मादचलतनये धूमलतिका । 
जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥७६॥ 
 भावार्थ-दे मा, हे गिरिकन्ये ! श्री मनसिज भगवान्‌ श्री 
महाशिव के तृतीय ने से उत्पन्न क्रोधाग्नि की ज्वाला से 
दग्ध होते हये ्रापश्ची के गम्भीर नाभिसर मे कूद गोता 
खाकर इव गये । पश्चात्‌ उस दिव्य नाभि-सरोवर म से पक धूम- 
लतिका ( लता के समान शवां ) उत्पन्न हु । हे मा ! उस भूम- 
लतिका को विष्व ्रापश्रीकी रोमावली के नाम से जानता है। 
७७ ध्यान--य--चूघ्रवणा महारौद्रीं षडमुजां रक्तलोचनां । ` 
रक्ताम्बरपरोधानां नानालङ्कारभूषितां ॥ 
महामाक्ञप्रदां नित्यामष्टसिद्धप्रदायिनीं । 
एवं ध्यात्वा यकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
त्रिशक्तिसदहितं वणं चिविन्दुसहितं प्रिये । 
प्रणमामि सदा दिव्यं शक्तिं श्रीमोक्तमग्ययम्‌ ॥ 
वकारं मटर चावेङ्कि चतुर्बगंमयं सद्‌ा । 
पलालधूमसड्खाशं _ स्वयं _ परमङ्करडली । 
पञ्चप्राणमयं वणं पञ्चदेवमयं तथा ॥ 
बीजात्तर--“यः; जप-संख्या--१०००; जप-स्थान--्राज्ञाचक्र; 
होम--मधु, पायस, देवीपुष्प -श्रौर 
बिल्वपत्र से १०० या १०; तपंण-- 
१०; माजेन--१२०; छोकपाट--१०; 
श्रोकपार त्राहुति--६; पूजन-न््र-- 








-------_ 


के मुख से अद्भुत काव्यधारा बहने लगी तथा वह श्रेष्ठ कवि हो गया । | 
पिता के लोटने पर थोड़े दिनों मे उन्होने संन्यास ले लिया । 
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यरेतत्कालिन्दीतजुतरतरङ्ग करति शिवे । 
करदो मध्ये कििज्जननि तव तद्धाति सुधियां ॥ 
विमरददन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं । 
तनूभूतं उ्योम प्रविशदिव नाभिं कुदरिणीं ॥७७॥ 
भावा्थ- ३ श्रम्वे, हे मेरी माता! तेरी पतली कमर म 
एक वस्तु जो यमुना तरङ्भत्‌ है, बह खधीो न के मतसे 
आप श्री के कुचमध्यान्तगत अवकाश मे दोनो कुचो के संघषेण 
के द्वाव से खिसक कर नामि में प्रवेश करती प्रतीत होती है । 
प्क वस्तु-रोमावलि । कालिन्दी जल काला (श्याम ) हैः 
च्राकाश का रंग भी तद्वत्‌ है । 
७८ ध्यान--स्थि = स + थ्‌ + इ = बोजाक्षर “तुः का ध्यान शृ 
१३ परश्मौर काप्ष्ठर्परदियादै।. 
य-- नीलवर्णा जिनयनां षड़भुजां वरदां परां । 
पीतवल्रपरीधानां सदासिद्धिभ्रदायिनीं ॥ 
पवं ध्यात्वा थकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
पञ्चदेवमयं वणो पश्चप्राणमयं शिवे ॥ 
तरूणादित्यसङ्काशं थकारं प्रणमाम्यहं । 
थकारं चञ्चलापाङ्कि कुरडली मोत्तरूपिणी ॥ 
` विशक्तिखदितं वरौ चिविन्दुखदहितं प्रिये । 
बीजाल्ञर--स्थि; जादि विधान -उपयुक्त समानः; पूजन-यन्त्र-- 
अदधत, उसके मध्यमे श्वो क” । 
स्थिरो गङ्गाऽऽवतंः स्तनखुकररोमावलिलता । 
निजा वारं कण्डं कखुमशरतेजोहतस जः ॥ 
रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिगिरिखते । 
बिलद्वारं सिद्धेभिरिशनथनानां विजयते ॥७८॥ 
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 भवार्थ--हे गिरिजे, हेमा! आपश्रीकी सन्दर नाभि की 
नय हो, जिसका निम्न प्रकार से वंन किथां जा सक्ता है-- 
 इ्-श्रो गङ्खाजी की ह्थिर भंवर, २--स्तन-रूपकलीवाली 
नीचे की ओर फैली इद लता ( रोमावलिलता ), की क्यारी 
३--श्रो मनसिज कामदेव के तेजरूप र का कुण्ड, ४- 
श्री भगवती रति का लीलागार, ५-- ध्री योगेश रिव के नेना 
क योगिसिद्धिदा वह गिरि-गुहा, जिसमें बैठकर आराधना 
करते हुये श्री भगवान्‌ शिव के नेत्र शान्ति चाहते हे । 
७६ ध्यान--नि = न्‌ + इ--इन दोनों का ध्यान क्रमशः पृष्ट २३ 
श्रोरर्षपर दियादहै। 
बीजात्तर--“निः; जपसंख्या-- 
१०००६; जपस्थान--ग्राज्ञाचक्रः 
होम--मधु, पायस, देवीपुष्प श्रौर 
बिल्वपत्र से १०० या १०; तपंण--१०; 
माजन--१०; श्लोकपाट--१०; 
श्लोक-~पाठ ग्राहूति--६; पूजन-यन््र- | 
, निसमेक्षीणएस्य स्तनतटभरेण कमज्षो । 
 नमन्मर्तनांभो बलिषु च शनैस्त्रटयत इव ॥ 
चिर ते मध्यस्थ च्ुरिततरिनीतीरतरुणा 1 
समावस्थास्थेम्नो भवतु कशलं रौर तनये ॥७९॥ 
भावाथ-दे शिषे, देमा! आप श्री की उख क्षीण करि 
का सदेव कुशल हो, जो स्वभावतः क्षीण दै, इतनी सुकुमार 
हे कि नाभि (के नीचे ) तथा दुहरान पर टूटकर गिर पड़ती 
सो दीखती है श्रोर जिसकी रदृता नदी-तीर के वृच्तवत्‌ 


फा 9 । 
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ज्रनिर्चित हे । नदीतीर का वृत्त कभी भी नदीकी. धारमे 
बह जा सकता ह । 





1॥ ¦ । ८० ध्यान~-कु क्‌ + उ- इन दोनो. का ध्यान क्रमशः पृष्ठ ११ 
॥ श्नौर १४ पर दिया है । 

|| ` बीजाक्तर--“कुः; जपसंख्या-१०००; जपस्थान--च्रा्ञाचकरः 
1 होम--मधु, पायस, देवी पुष्प श्रौर 

॥॥ बिल्वपत्र से १०० या १०; तपण 

। | । १०; मार्जन-- १०; श्लोकपाट--१० 

1 श्लोकेपार श्राहूति--६; पूजन~यन्त्र- 

1.4 

|| 1 | ¢ 

॥ कचौ सद्यः स्विशरत्तटघटितङ्र्पासभिदुरौ । 

| कषन्तो दोर्मले कनककलशाभौ कलयता ॥ ` ` ` 
।॥ 

॥ तव चातुः भङ्गादलमिति वलग्नं तनुखुवा । 


चिधा नद्धं देवि चरिवलि लवलीवट्लिभिरिव ॥८०॥ 


भावार्थ--दे मा ! आपश्ची की त्रिभङ्ाकटि को श्रीभगवान्‌ 
मदन ने लवलीवद्लिलता से तीन वार कस कर. बांधा है 
जिससे वह टट न जाय । उन भगवान्‌ मकरध्वज्ञ ने श्राप 
के कनककलशोपम कुचद्कय से ( प्रस्वेद्‌ के कारण ) वख हटा- 
कर पको बगल मे रगड़ने पर बाध्य किया । 


इस श्लोक मे मदनोन्माद से पसीना उत्पन्न होने के कारण 
वत्त से वस्र हटाकर बगल से पसीना पोद्ने का भावः 
कहा है। ` | | 


८१ ध्यान- गु = ग ~+ उ~इन दनां का ध्यान क्रमशः प्र ह 
श्रौर १४परदियादहै। 
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बीजात्तर--'र; जप-तंख्या--१०००; जप-स्थान--श्राशाचक्र; 
इोम--मधु, पायस, देवीपुष्प ओ्रौर 8 

बिस्वपत्र से १०० या.१०; तपंण-- 
१०; माजेन-१०; छोकपाट--१०; 
कपाट श्राहुति-द; पृजन-“ न्-- 


शुरुत्वं विस्तारं क्चिततिधरपतिः पावंति निजा- 
न्नितम्बादाच्द्धद्य त्वयि दरणरूपेण निदधे ॥ 
अतस्ते विस्तीर्ण गरुरयमरोषां वसुमती । ` 
नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च ॥८१॥ 
भावार्थ- दे मा, हे भगवति ! श्री पवंतराज ने हरण (कन्या- 
धन) रूप से श्रापकां श्रपने नितम्ब से निकाल ' कर गुरूत्व तथा 
विस्तार प्रदान किया है ! रतः ये आपके नितस्ब चोड तथा 
भरी है तथा इस सारी पृथ्वी के गुरुत्व की महिमा को हरण 
कर उसे लघु वना देते हं ( पृथ्वीवीज लं ) । 
८२ ध्यान--“कः--इस बीजाक्षर का ध्यान पृष्ठ ११ पर दिया हे। 
बीजाच्तर--“क?; जपसंख्या--१०००; जपस्थान~-्राशाचक्र; 
दोम--मधु, पायस, देवीपुष्प श्रौर . | < | 
बिस्वपत्र से १०० या १०.तपंण-- 
१०; माजन- १०; श्लोक्पाट-- 
१०; ` `श्लोकपाठ-आहूति--६; 
५ ~" लौः 
` : करीन्द्राणां छर्डान्‌ कनककदलीकाण्डपटली - 
` : खुमाम्यामूरुभ्याखुभयमपि निजिंत्य भवती ॥ 
` सुदृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकविनिाभ्यां गिरिसुते । 
` -विनजिग्ये जानुभ्यां विवुधकरिकुम्मद्रयमपि ॥८२॥ 
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 भावार्थ-दे हिमसते, टे मा! आपश्चीकी सख॒रम्य जंघाच्रो 
ने हाथी की श॒रड तथा कनककद्ली-स्तम्भ इन दोनो को 
विजय कर लिया है । ्रापश्री के गोल कमनीय चुटनो ने, जो 
भगवान शिव को नमसकार करते-करते कठिन हो गये है, 
रेरावत के रम्य कुम्भस्थल को हरा दिया हे। 

८३ ध्यान-प--इस बीजाक्र का ध्यान पृष्ठ ७५ पर दिया है। 





बीजात्तर--“पः; जपसंल्या-- 
१०००; जपस्थान--्राज्ञाचक्र; 
होम--मधु, पायस, देवी पुष्य श्रौर 
विस्वपत्र से १०० या १०; तपंण-- 
१०; माजंन--१०; शोकपाट-- 
१०; शछोकपाठ श्राहुति--६; 
पूजन-यन्ब- 





 पराजेतुः रुद्र ४०५. द्विगुणशरगमै गिरिखते । 
निषङ्ग जंघे ते विषमविशिखो वाढमक्रत ॥ 
यदग्र दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली 
नखाग्रच्छद्मानः सुरखुक्टशाणेकनिशिताः ॥८३॥ 
भावार्थ-दे मा! श्री भगवान्‌ श्द्र को युद्ध मं जीतने ` 
कौ इच्छावले श्री विषम विशिख भगवान्‌ मकरध्वज 
ने अपना पञ्चवाणात्मक निषंग आपश्चरी की दोनो जंघाश्रौ को 
बनाकर बाण द्विगुणित कर दिये है ( अर्थात्‌ एक जंघा-निषङ्क 
मे पांच बाण तथा दुसरे जंघा-निषद्क मं पांच ) । हे मा, उन दश 
बाणो के फल श्राप श्री के युगल पद मे नखरूप से दिख रहे 





सार्थं सौन्दर्यलहरी १०१ 


हँ तथा उन ध्री पदौ मेः देवताश के मुकुट-मणि का सदैव 
षश होने से शरधार अ्रधिकपैनी होती जा रही है (ङ्घ 
बीज ) । 


८४ ध्यान--श्ु=श्‌ +र + उ--रन तीनों का ध्यान क्रमशः षष्ठ 


१, ३७ श्रौर १४ पर दिया है । 

बीजात्तर--श्रुः; जपसंख्या- 
१०००; जपस्थान--ग्राज्ञाचक्र; 
होम-- मधु, पायस, देवीपुष्प श्रर 
बिल्वपत्र से १०० या १०; तपण-- 
१०; माजन--१०; श्लोकपाठ-~ 
१०; श्लोकपाटठ श्राहुति--६; 
पूजन-यन््र-- ` 


भ्रीं | भ्रीं 





श्रतीनां दधानो दधति तव यौ दोखरतया । 
 ममाप्येतो मातः शिरसि दयया घेहि चरणौ ॥ 

ययोः पायं पाथः प्युपतिजटाजूटतटिनी । 

ययोलांक्षालक्ष्मीररुणदरिचूडामणिरुचिः ॥८४॥ 


भावा्थं-द्‌ मा, हे दयामयि ! आप श्री के दिव्य चरण, 
जिनको वेद्‌-वेदाद्ः के प्रधान देव . शिगोमुकुटवद्धारण करते हँ 
ओर जिनके धोवन से वे श्री गङ्खा जी भ्रकट ह है, जिन्दं 
अगवान पशुपति ने श्रपनी जटामे धारण किया हे तथा जिन 
श्री चरणो मे लगा ह्र महावर श्री हरि मुङ्कटल्थ कौस्तुभ- 
मणि के समान चमकता दै, वे श्री चरण--वे परमपूज्य चरण, 
हे मा! आप कृपया मुभ दास के सिर पर रक्खं । 











१०७२ साथं सौन्द्य-लंहरी 


८४ ध्यान--न~--इस बी जाक्तर का ध्यान पृष्ठ रर पर दिया ह। 
4 | क 


 बीजाद्हर-- “नः; जपरुख्या- 
१०००; जपस्थान--श्राज्ञाचक्र; 
होम~-मधु, पायस, देवीपुष्प श्रौर 
बिल्वपत्र से १०० या १०; तपंण- 
१०; माजन-१० ; छोकपाठ-१०; 
कपाट शआ्रहुति- ६; पूजन- 
 यन्न- 





। ५ 2 सः ४ च 
नमो वाकं ब्रमो नयनरमणीयाय पदयो- 
स्तवास्मै दन्द्ाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते ॥ 
असयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्प्हयते । ~. ~ 
पश्चूलामीशानः. प्रमद्वनकङ्क लितरवे ॥८५॥ 

भावार्थ-दे मा ! आपके इन दोनो श्री चरणो मं, जो 
अत्यन्त सुन्दर श्रौर अति शुभ्र है तथा महावर से रंगे हये रः 
हमारा बारम्बार श्रषटाङ् प्रणाम है । हे मा, श्राप श्री के खुन्द्र 
बगीचे मं लगे हये कङ्कं लि वृन्त को श्च पशुपतिनाथ त्यन्त 
ईषा की दष्ट से देखते है क्याकि इन वृत्तौ को श्रापध्रीके, 
चरण कमल की ठोकर लगा करती ह । 
. श्रीशिव की शर्षा का कारण यह कि उन कंकेलि बृच्तो काः . 
यह अहोभाग्य है कि वे श्री अनन्ता माके चरणौ की टोकर 


* यह एक प्रकार का पुष्पञ्च है, जिसमें सुन्दर पद्चिनी खरी के पय 
की ठोकर लगे बिना पूल. उतपन्न नदीं होते-एेखी पुरानी कथा है ! ` 








सार्थं सौन्दर्य-लहरी 


के पात्र है। इस सौभाग्य-प्राति की भगवान्‌ शिव कोभी 
इच्छा होती हे । 
८& ध्यान--मर = म्‌ + ऋ--इन दोनों का ध्यान क्रमशः प्रष्ठ १६ 
ओर ७८ पर दिया है। 
वीजाक्षर--र"; जपादि उपय क्त समान; पूजन-यन्त्र--पृ् १०१ 
जेसा चतष्कोण, उसमें श्रं हीं श्री के स्थान पर द्टीहं क्कः लिखे। 
` षा करत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं । 
ललाटे भतरं चरणकमले ताडयति ते ॥ 
चिरादन्तः शल्यं दहनक्रुतखुन्श्रलितवता । ` 
तुलाकोरिकराणे; किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥८६॥ 


भावार्थ-हे मा! जब आप श्रीने श्रपने श्री चरणोसे 
शिव-जरा का ताडन किया अर्थात्‌ शिव-जटा मे श्री गङ्कमार 
असह्य हो जाने से जव आप श्रीने भारतम हरण करनेकी 
इच्छा से श्री शिव-जरा को अपने श्री चरणं से स्पशं क्या 
, तथा उस स्पशं मात्र से श्री गङ्खा मदवेग तम -दब गया तव 
आप श्री की श्रमोघ शक्ति के अगे भगवान्‌ भी शिव का सिर 
नस्रता से भरुक गया । उस्र समय भगवान्‌ मदन अपने देह को 
भस्म'कर उन्मूल कर देनेवाले श्री शिव का मान-खर्डन होते 
देखकर आनन्द से किल-किल हास्य करने लगे। 

८७ ध्यान--हि = ह्‌ + इ-इन दोनों का ध्यान क्रमशः प्रष्ठलः 
ओर रे परदियादहै। 


बीजात्तर--“हि; जपादि विधान उपयक्त-समान; पूजन-यन्त्र-- 


धृष्ट १०२ जेता चतुष्कोण, उमे ष्ंश्रों सः, के स्थान परम्रं ज्ञो त्त 
लिखे । 








१०४ साथ सोन्दुरय-लहरी 


हिमानीहन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरो । ` 
नि्ायां निद्राणं निधि च परभागे च विशदौ ॥ 
वरं लष्टमीपाचरं ियमतिखजन्तौ समयिनां । 


सरोजं त्वत्पा्ौ जननि जयतथित्रमिह कि ॥८७॥ 
 भावार्थ-देमा! आप श्री के चरण कमल दिम-भरे 
हिमालय में रहने के श्रभ्यासी ह । दिन-रात दिव्य काशवत्‌ 
खिले रहते हँ तथा स्वभक्तो को परम श्रेय देनेवाले हैँ । वे कमल 
से कहीं अधिक श्रेष्ट है। इसमे आश्चयं ही क्या है ! कमल 
तो हिम से गल जाते है; राति कोसो जाते है, उन्हं श्री लक्ष्मी 
जीकी कपा दृष्टि पाने का सौभाग्य वहुत कम मिलता है । 

ठम ध्यान-प~--इस बीजाक्षर का ध्यान पष्ट ७० पर दिया है। 


क्क 


भनक का पक कन ऋ "च = ` य प ज मक्‌ महु व क क्क क 9 र त र 







बीजात्तर--“पः; जपसंख्या-- 
१०००; जपस्थान--्ाज्ञाचक्र; 
होम--मधु, पायस, देवीपुष्प श्रौर 
बिल्वपत्र से १०० या १०;त ~ ङ्गी 
१०; साजन--१०; श्लोकपाट-- ` 
१०; श्लोकपाठ श्राहूुति--६; 
पूजन-यन्त्र- 


क्क 


पद ते कीर्तीनां प्रपदमपदं दैवि िषदां ॥। 
कथं नीतं सद्धिः करठिनकमरटीखपंरतुलां ॥ ` 
कथं चिद्बाहुभ्यासुपयमनकाले पुरभिदा । 

यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा ॥८८॥ 





साथं सोन्दर्थ-लहरी ॑ १०५ 


` भावार्थ-हे मा, टे महेश्वरि ! यह समभ मं नहीं आता कि 
श्राप श्रीः के कीति-स्थान, आपत्ति-रहित तथा जिन चरणो 
को विवाह-काल मे श्री महाशिव ने अत्यन्त करूणाद्रं हृदय से 
उठाकर पाषाण पर रक्टा था, पेसे सखकोमल श्री चरणो के 
श्रग्रभाग को श्रेष्ठ सत्पुरुषो ने कठिन कमट-खपंर ( कद्टृवे की 
पीट ) की उपमा क्यो कर दी होगी? 


८६ ध्यान-न--इस बीजाक्षर का ध्यान प्रष्ठ २३ पर दिया दहै। 
वीजात्तर--'ग?; जपादि विधान उपयुक्त समानः पूजन-यन्त्र-पुष्ट 
१०२ जेसा चतुष्कोण, उसमें “हं श्रो सःः के स्थान पर ^सोः हीं सोः" लिखे । 


-नस्वेनीकञीणां करकमलसङ्ोचशशिभि- 
स्तरूणां दिव्यानां दसत इव ते चण्डि चरणौ ॥ ` 
फलानि स्वः स्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां । 

 दरदरिभ्यो भद्रां भियमनिशमह्ाय ददतौ ॥८९॥ 


भावार्थ-हे मा, हे चरिड ! श्रापश्ची के युगल-चरण, जो 
गरीवा की सबेकांमना परशं करनेवाले तथा सद्‌ा बहुधन देनेवाले 
है, क्प्ल वन पर हसते है--यह वताते हुए कि गरीवो कौ 
स्वंकामना-सिद्धि-शक्ति तो आपश्रीकेचरणो के ओगृटे के 
नख मे हे । कल्पवृन्तादि तो जिनको आवश्यकता नहीं, एसी 
श्वनाच्य देव-शक्तियो की कामनाश्रौ को अपने कौपलरूप 
सगुलियो से पूणं करते हँ परन्तु मा भगवती विश्व के सव 
गरीबो की मनोकामनाश्रां को पूणं करनेवाली हे। दे मा, राप 
श्री के दिव्य चरणौ के श्रगूढो के नखो की ज्योति बहुत सें 
चन्द्रमाश्रां के समान हे, जिनकी वहुदेव-ल्ियां वन्दना करती 
हे । जिस प्रकार चन्द्रोदय होने से कमल बन्द दो जाता दै, 





१०६ सार्थं सौन्दर्य-लहरी 


उसी प्रकार उन देव-लियो के कर-कमल श्राप श्री के चरण- 
नख की वन्दना मे बन्द ही जते ह तथा कुचं दे नहीं सकते । 
६० ध्यान-द-इस बीजाक्तर का ध्यान पृष्ठ ७७ पर दियादहै। 
बीजाक्तर--दः; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन्त्र- 
पृष्ठ १०२ जेसा चतुष्कोण, उसमे हं श्रीं सः के स्थान पर ® ङ्गा सोः? 
लिखे । 
ददाने दीनेभ्यः ियमनिशमाशाञ्नुसदटशी-- 
ममन्दं सोन्दथेप्रकरमकरन्दं विकिरति ॥ 
तवास्मिन्मन्दारस्तवकखभगे यातु चरणे । 
निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम्‌ ॥९.०॥ 
भावार्थ-हे मा, दे महेश्वरि ! ओप श्री के चरणकमल, जो 
निराधार गरीबो को उनकी आवश्यकतानुसार द्रव्य देनेवाले 
है, दीनो की आशा पूणं करनेवाले हा । दे मा, मेरा जीवात्मा 
छः पैरवाली उस मशरु-म्तिका के समान हो, जो सौन्दर्थ-छ्टा 
की श्रखरड मघु-धारा को बनाने तथा चोषण करनेवाली हे । 
आपश्री के मन्दार-मकरन्द-सम दिव्य रसमयश्री चरणो का 
यह प्रताप है कि उनसे दीनजन सदैव पोषण पते है । 
६१ ध्यान-प--इस बीजाक्षर का ध्यान पष्ठ ७५ पर दिया हे।. 
 बीजान्तर--“प'; जपादि विधान उपयुक्त समान । पूजन-यन्त्र-- 
पृष्ठ १०२ जसा चतुष्कोण, उसमे दं श्री सः? के स्थान पर श्लोः हन एः 
लिखे । (0 
पदन्यासकीडापरिचयमिवारन्धुमनस- 


्रन्तस्ते खेलं भवनकलदसा न जहति ॥ 
स्वविक्तपे शिक्षां खभमगमणिमञ्जीररणिति-- 
च्छलादाचक्षाणं चरणकमटं चारुचरिते ॥९१॥ 





सार्थं सोन्दयं-लदरी २०७. 
भावार्थ- हे परमेश्वरि, हे मा, दे चारूचरिते ! श्रापश्नी कं 
"पाले हण हंस भी श्राप श्री के चरण-कमल को नीं छोड़ते । 
चे श्रापश्री की चरशगति से शित्ता पाकर दंसगति-गमन का 
अभ्यास करते है । उनके मणि मज्जीर पगनूपुर श्रत्यन्त मुर 
कलामय स्वर निकालते हँ 
६२ ध्यान-ग-इस बीजाक्षर का ध्यान पष्ठ ६४ पर दिया है । 




















चजात्तर-- "गः; जपस्ख्या- 
१०२०; जप-स्थान- सहार चक्र; 
होम--भाक्ता, बिस्वफल, पायस 
ओर रक्तकमल से १०२ या १२; 
-तपंण--१२; माजन-- १२; शछोक- 
पाट-संख्या--१२; श्लोकपार . 
-आहुति-र; पूजन-यन्त्र- 





गतास्ते मश्चत्वं द्ुदिणरिश्द्रेश्वरश्रतः 

शिवः खच्छच्छायाघटितकपरग्रच्चंदपटः ॥ 
त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुएतया । 
शरीरी श्ङगरो रस इव टशां दोग्षिकलतुक ॥५२॥ 
: भावाथ-टेमा! आपश्रीके चार सेवको-द्रहिण, हरि 

॥ - -ख्दर ओर ईभ्वर-से श्रापश्ची का मञ्च वना हे। श्री शिव श्राप 
श्री के स्फटिक-वणं विस्तर ह । वेश्मापश्चीकी श्ररुण वणं की 
आभा से रक्त देहवाले दीखते है । उनके शरीर मे भलकती 


इई श्रापके श्री देह की वह रक्त छाया श्रापश्ची के रसमय ने 
-को आनन्द देती है ध; 





१०८ साथ सौन्दर्यलहरी 


षट्चक्र के मूलाधार से ्ाज्ञापर्यन्त षट॒तच्वे कटे ईै-भूः. 
जल, अनि, वायु, आकाश श्रोर मनस्‌ । फिर दश इन्द्रियो के 
२९ तत्त्व हँ । इनके परे चार तच्च ह-माया, विद्या, महेश्वर 
ओर सदाशिव । इन चारौ का स्थान श्रीचक्रभूपुर के चार 
दारौ पर है। चक्र की पूवं दिशा से प्रारम्भ कर इन दैवतो का 
स्थितिक्रम है । ये चार महातत्वश्रापश्री के प्यङ के चारः 
पाये है । श्री शुद्धविद्या श्री सदाशिव के साथ एकरूपा है ।. 
यह तन्मयी भाव है। इन दोनो--शिव-शक्ति-की एकतः 
श्रीचक्र के केन्द्र-विन्दु ( वैन्दव स्थान ) मे कही है । 

६३ ध्यान--श्रः--इस बीजाक्तर का ध्यान प्रष्ठ ५ पर दिया है। 

वीजाक्तर--“श्र?; जपसंख्या--१०३०; जप.-स्थान--सहस्रारचकः;. 
होम--द्रात्ता, विस्वफलं, पायस श्रौर रक्तकमल से १०३ या १३ 
या १४; तपंण--१३ या १४; माजन--१३ या १४; श्लोक-पाठ-- 
१३ या १४; श्लोक-पाठ ग्राहुति--६€; पूजन-यन्व्र--पृष्ठ १०७ जेसा 
चतुष्कोण, उसके मध्य मे टेः | | 

अराला केरोषु प्रक्रतिसरला मन्दहसिते । 

शिरीषाभा गाच्रे टदादिव कठोरा कुचतटे ॥ 

शवृशं तन्वी मध्ये पृथुरपि वरारोहविषये । 

जगत्त्रातुं शम्भोजंयति करुणा काचिदरुणा ॥९३॥ 

भावार्थ-हेमा! आपश्रीका वणं अरुण होने से श्राप 
श्रुणा हो । भगवान्‌ शिव की श्प लावस्य तथा श्री हो) 
आ्पश्चीके केश युघराले है । ्रापश्री का स्मित सहज हास्य 
है) श्राप श्री के शरीर की आभा शिरीषवत्‌ है । कुच पाषाण 
वत्‌ कठोर है । कटि अ्रत्यन्त सुषम हे तथा श्रापश्री के पृथुः 
(जाँ के जोड़) की श्री विश्वकल्याणकर है ( अरुणा- 
कामेभ्वरी )। £ 





ह 








साथं सौोन्दर्य-लहरी १०६ 


६४ ध्यान-'सः--इस बीजाक्तर का ध्यान प्रष्ठ १३ पर दिया है। 
बीजाक्षर--'स?; जपसंख्या-१०४०; जपस्थान--सदखारचक्र; 


४०९ 


होम--द्राक्ञा, बिल्वफल, पायस श्रौर रक्तकमल से १०४ यां १४; 
-तपंण--१४; माजंन--१४; शरोकपाट--१४; छोकपाट प्राहुति- १०; 
"पूजन-यन्ब -- चतुष्कोण, उसके मध्य में ररी रीः ज्िखे। 


समानीतः पद्भ्यां मणिखुक्रतामम्बरमणि-- 
भंयाद्‌ास्यादन्तः स्तिमितकिरणश्रणिमखणः ॥ 
दधाति त्वद्धक्त्रपरतिफलनमश्रान्तविकचं । 
निरातङ्क चन्द्रान्निजहद्यपंकेरुहमिव ॥९४॥ 
भावाथ-दहेमा!{ आप भरी के चरण-मणि से बना हश्रा 


सूयं आपश्री का मुङ्ुर हो सकता दै परन्तु श्त्युष्णता को 
कारण न तो बह सम्मुख श्रा सकतादहे, न मुक्कर का काम ही 


दे सकता है। श्री सुरय-किरण में से उष्णता हरण कर सूर्य 


युक्त मुकर-रूप बन सकता है । आ्रापश्चीका मुकुर आप दही 


दो। श्रीसूर्य काहत्कमल ध्री मा के समन्त सदैव खिला 
रहता हे क्योकि उसको चन्द्रोदय का भय नहीं रहता । इस 


कारण बह कमल आप श्री के सुख-कमल की कु साम्यता 


कर सकता हे । भाव यहदहैकिश्रीमा के बदन की दाया 
श्री सूयं के मुकुर में पड़नेसेश्रीमाका कमल-वद्न सूयं को 


हदय मं छपजातादै। भ्रीमाके दी मुख-कमल की छाया 


खयं -हदय मे होने से सुरय-हृदस्थ कमल सदैव श्रफुल्लित 
दीखता है । । 
६५ ध्यान--“कः--इस वीजात्त्र का ध्यान प्रष्ठ ११ पर दिया है। 
बीजात्तर-- “क; जपसंख्या-१०५०; जपस्थान-सहखारचक्र; 


-दीम~दराक्ता, विल्वफल, पायस श्रौर रककमल से १०५ या १ ५; 











११० सार्थं सौन्दर्य-लहरी 


तप॑स--१५; मार्जन--१५; श्लोकपाट--१५; श्लोकपाठ त्राहुति-११ 
पूजन-~यन्त्र-- चतुष्कोण उसके मध्य ४. | 
` . कलङ्कः कस्तरी रजनिकरबिम्बं जलमयं । 
कलाभिः करपररेमरकतकरण्डं निविडितं ॥ 
अतस्त्वद्धोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तुदरं । 
विधिर्भयो भयो निविडयति नूनं तव कृते ॥९५॥ | 
मावार्थ-दे मा! श्री चन्दर की कालिमा कस्तृी है। | 
श्री रजनिकर चन्द्र॒ का जलमय बिम्ब मरकत मणि का बना इरा 
कला-कपुर से भरा करण्डा है । आप श्री के भोग मे यह 
द्व्य प्रतिदिन खच होने से खाली हो जात। है तवं श्री ब्रह्मा 
फिर उख कररिडये को उन मसालों से मरते हं । । 
 चन्द्र.को दस -छोक में मरकत मणि के करणिडिये वरि उपमा 
दी है, जिसमे शरी भगवती के नैवेद्यां कस्तूरी तथा कपुर 
मरा हरा है। श्री भगवती के सेवक व्रह्मा नित्य उसकी 
पूति-करते हं । | ५: 
६६ ध्यान--पु = प्‌ + उ--इन दोनों का ध्यान क्रमशः षृ ७ 
श्नौरे १४परदियाहै। ` ` ` । 
बीजा्तर--“पु?; जपसंख्या-१०६०; ` जपस्थान--सहखारचक्रः. 
दोम--द्राद्ञा+ विस्वफल, पायस ञ्रोर रक्तकमल से १०६ या १६;. 
तर्पण--१६; मार्जन? ६; श्लोकपाट--१६; श्लोकपा ग्रहुति-१२. 
पूजन-यन्त्-- चतुष्कोण ५४ उसके मध्य मं ए | स 
 पुरारातेरन्तः ` ततस्त्वचरणएयोः । 
सपर्यामर्यादा , , नरलकरण्णनामखुलभा ॥ 
तथा द्येते नीताः शतमस्वुखा सिद्धिमतुलां । 
 _ तव द्वासोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः ॥< दाः 





























साथं सौन्दर्य-लहरी १९१९ 


भावाथं-दे मा! आप श्री त्रिपुरारि महाप्रभु के अन्तःपुर 
भ॒ निवास करती हो। इस कारण अपश्री के दिव्य चरणाः 
को सेवा चुद्र चञ्चल मनवालौ को कदापि नहीं मिल सकती । 
इन्द्रादि देवताश्रो को आपश्री की द्वार-सेवा भ्रात है। इसी 
कारण वे सर्वसिद्धियो के स्वामी है। श्री भगवती की गरद- 
मयादा का उल्लंघन करने की सामर्थ्यं देवताश्रौ मे मी नहीं है, 
साधारण मचुभ्यो की तो कदेना ही क्या ( प्रशान्त चित्तसे 
यदि मा की उपासना न की जाय तो साधक को उच्चाटनादि, 


विक्षेप होते हँ ) । 


६७ व्यान--क*--इख बीजाक्तर का ध्यान पृष्ठ ११ पर दिया है। 


बीनाच्चर--“कः; जपसंख्या--१०७०; जपस्थान-सहसारचक्रः 
दोम-द्राच्ता, बिस्वफल, पायस, बिस्वफल श्रौर कमल से १०७ या १७; 
तपण--१७; माजन--१७; श्लोकपाट--१७; श्लोकपाट-ग्राहूति--१२ 
या १४; पूजन-यन्त्र-- चतुष्कोण; उसके मध्य मे क्रीं सौः | 


कलत्रं वेधां कति कति भजन्ते न कवयः । 
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः ॥ 
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे । 
कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसखुलभः ॥९७॥ 


भावाथ-ह म, दे श्री सती भगवति ! श्री सरस्वती का 
स्वामित्व अनेक विद्या-विशवारदो ने पाया हे। अनेक धनवान 
लक्षमीपन्नि कहाते ह । अप ध्री का कुचालिङ्कन .एकृ श्री मदा- 
देव भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त किसी ने नद्यं पाया । क्सीने 
` तो कया कवक चृक्त ने भी नहीं पाया | 


£ 





११२ सार्थं सौन्दय-लहरी 


६८ ध्यान--"गि? ग्‌ + इ--इन दोनो का ध्यान क्रमशः पृष्ठ ६४ 
रोर रपर दिया दै। . 
 बीज्ात्तर--"गिः; जपसंख्या- १०८०; जपस्थान--सहस्रारचक्रः 
होम-राक्ला, बिल्वफल, पायस शरोर रक्तकमल से १०८ या शतः 
तपण--र८; माजन--र८ः; श्लोकपाठ--१८; श्लोकपाठ ग्राहूति--श४; 
पूजन-यन्त्र--चवुष्कोण्‌, उसके मध्य मं श्रीः | 


गिरामाहुर्देवीं द्रहिणएण्रदिणीमागमविदो । 

हरेः पीं पद्यां देरसहचरीमद्रितनया ॥ 

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा । 
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥९८॥ 





भावार्थ--हे मा, दे परब्रह्ममहिषि ! ` आगमविदुं महापुरुष 
आपको दी द्रुदिणदयिता सरस्वती कहते ह । श्रापको दी दर- | 
कान्ता लक्ष्मी कहते हँ । श्रापको ही हरवल्ञभा गिरिखता कहते 
है। आप श्री की महालीला से विश्व आश्चर्य-सुग्ध दे। 
दुरधिगमिनी असीम महिमा आप को तुरीया अथात्‌ चौथी 
ही बस्तु हो; दे महामाये ! आप अपनी विचित्र लीला से 
विश्व को चक्कर मे डाले दो। | ^ 


६६ ध्यान--“्ः--इस बीजाक्लर का ध्यान पृष्ठ श्ये परदिया है। 


बीजात्तर--"खः; जपसंख्या--१०६०; जपस्थान--सहखार चक्रः 
होम~-्रादा+ विल्वफल, पायस श्रौर रक्तकमल से ६०४ या १६; 
तपण--~१६; मार्जन--१६; श्लोकपाट~-१६. श्लोकपाठ ब्राहुति-१५; 


पूजननयन््र---चतुष्कोण, उसके मध्य मं ^ । 











खा्थं सौन्दर्यलहरी १९३ 


सखुदूतस्थूलस्तनभरसखरश्ारदसितं । ` 
कटाक्ते कम्द्पाः कतिचनकदस्बदयुतिवपुः ॥ 
हरस्य त्वदुश्रान्ति मनसिज नयन्ति स्म विमला। 
भवत्या ये भक्ताः परिणएतिरमीषामियसुमे ॥९९॥ 


भावा्थ--हे मा, दे भगवति ! उत्तम स्थूल स्तनवालां 
चक्त, ललित हास्य, काम कटाक्ष, कदस्बद्रुम की दयति से 
युक्त देह--ये सब चिह्न व्यक्ति-देह मे देखकर श्री स्मरहर को 
आपका भ्रम होता हे क्योकि श्राप श्री के सव भक्त आ्रापका 
स्वरूप बन जते हैँ ( सतत ध्यान से दर्शन, दरशन से ज्ञान, 
ज्ञान से तदाकार वत्ति ) । 


१०० ध्यान--“कः--इस बोजाच््र का ध्यान पृष्ठ ११ पर दिया ३। 


बोजात्ञर-- कः; जपसंख्या-- 
११०० जपस्थान--सदस्ार चक्र; 
होम-द्रात्त;, विस्वफल, पायसं 
शरोर रक्तकमल से ११०-२०; 
तपण--२०; मार्जन--२०; शछोक- 
पाठ-२०; श्लोकपाट श्राहुति-१६; 
पूजन-यन्ब-- 





कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं । 
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम्‌ ॥ 
प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया । 


यद्‌ घत्ते'वाणी खुखकमलताम्बूलरसताम्‌ ॥१००॥ 
पफान्टः 





१९४ सश. सोन्दय-लहरी 


भावा्थ-दे मः दयाकर . बलादये कि. मे, + जो. बिद्या का 
उपासक दं तथा विज्ञान को चाहता ह्व, अपि श्रीके चरण 
पलारा इश्या तथा चरण के माहुर से ताल वशं वाला 
चरणोदकं' कब पा्डगा-- वह ` उद॑क, ज श्री ` सरस्वती . जी के 
चंबाये हये षान के उगाल केरंग का है, जिस प्रसाद के सेवन 
से बधिर मूक भी कवि. हो जते हं । | 


१०१ ध्यान--स---इंस बीजाच्र का ध्यान पृष्ठ १३ परदियादहे। 


बीजात्तर--“सः; जपसंख्या-- 
१११०; जपस्थान-सदखारचक्र; 
होम रात, बिस्वफल, पायस श्रर 
रक्तकमल से १११ या २१; तपंण~ 
२१; माजन--२१; श्लोकपाठ- 
२१; श्लोकपाठ श्राहुति--१६; 
पूजन-यन्त्र-- 





सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते । 
रतेः पातिद्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा ॥ 
चिरं जीवन्नेव क्षपितपड्युपाशच्यतिकरः । 
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्धजनवान्‌ ॥१०१॥ 
भावार्थ- हेमा! आपश्री के उपासक सरस्वती ओर 
लक्ष्मी को प्राप्त करते है तथा विष्णु एवं विधि के चित्त में र्षा 


उत्पन्न कर्ते ह । उस साधक का सौन्दयं इतना बहृ जाता दे 
कि वह रति के पातित्रत्य को शिथिल करने मृ भी सामथ्यंवानः 
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सथं सौन्दर्यलहरी २९१५ 


हो सकता है । वह पशुपाश से छूटकर दीर्घजीवी होता है 
श्रीर परानन्द-मिष्ठतम रस के स्वादं का मोगी होता है । 
भजन-साधन यहाँ दो प्रकार का कदा है-- षर्चक्र-भेद 
ओर २--धारणा । षट्चक्र-वेध विषय मे किसी-किसी का 
कर्टना है किं प्रथमं दो चक्रो ( मूलाधार शौर स्वाधिष्ठान ) 
मं अन्धकार होने से उनमें ¦ आराधना नहीं हो सकती; सह- 
खार-सहित अन्य पांच चक्रा मं आराधना का विधान है। 
परन्तु चक्रवेधाभ्यासियो का मन्तव्य इससे विपरीत है । उनका 
कहना द कि मूलाधार तथां स्वाधिष्ठान मे ध्यान करने से 
पटले अन्धकार भासता अवश्य. है परन्तु थोडे समय तक 


अभ्यास करने से वह स्थान काशमय दिव्य भासने लगता है 


ओर 'दिव्य मणिकाशमय वहाँ के दैवत शरी ब्रह्मा तथा श्री विष्णु 
का दशनभाव उन चक्रो मे प्रकट दोता है । इन चक्रो मे आरा- 
धना किये विना श्री कुरुडलिनी की जागृति सरलता से नहीं 
होती । षट्चक्र-वेध के विधान से साधना करनेवाले साधक 
के लिये इन चक्रां मे श्राराधना करना अत्यन्त आवश्यक हे । 
( मे उपासना करने से सारष्टि मोत्त ( समान नगर, 
स्थान, मं रहना ) होता ह । अनाहतोपासना मे सालोक्य 
मुक्ति, विशुद्धि की उपासना मं सामीप्य, आज्ञा मे सारूप्य 
ओर सहस्रार मं सायुज्य मुक्ति होती है । इस प्रकार के उपासको 
ने “नादब्रह्म को श्री चक्र कहा दै तथा बिन्दु को पट्चक्र । 

श्रराधना के द्वितीय प्रकार मे नाद ओर कला-द्वारा प्राण 
की धारणा करते हँ । धारणा सात ध्रकार की है| श्रत्येक 
धारणा की उपासना मूलाधार से सहसरार-पर्यन्त भिन्न-सिन्न 
चक्र मे होती है। षट्चक्रं मे धारणा करने का फल इस 
प्रकार है-- ॑ अ ॐ 









११६ सार्थं सौन्दर्य -लहरी 


मूलाधार मं धारणा करने से {मति?, स्वाधिष्ठान मं स्ति, 
मणिपूर मे बुद्धि, अनाहत मे ्रजञा, विशुद्धि में मेधा चओजर आज्ञा 
म धारणा करने से ध्रतिभा उत्पन्न होती है । 


` श्री मूलमन्--जप-रुख्या-- 
११११; जपस्थान-सहखारचक्रः 
होम~-्राक्त, बिल्वफल, पायस ग्रौर 
रक्तकमल से १११; तपंण--२९; 
माजन--२१; प्रथमशछोक “शिवः 
शक्त्या युक्तः का पाट २१; 
शोकपार गआ्माहूति-२१; श्रीयन्त्र 
पूजन-यन््र-- 






















निधे नित्य स्मेरे निरवधिगुरे नीतिनिपुणे । 

` निराधारज्ञाने नियमपरचिन्तैकनिलये ॥ 

, नियत्या निमंक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतपदे । 
निरातङ्क नित्ये निगमय ममापि स्तुतिमिमां ॥१०२॥ 
भावाथ-दे मा नित्ये! आप विश्वनिधि हो, श्राप श्री 
नित्य स्मेरमुखी दो, अनन्तगुणमयी हो, नीति-निपुण हो, सदैव 
अरनेवाला ज्ञान का भरना हो, निर्यामित चित्तवाली दो! 
ियति से निर्मुक्त हो ¦ सवं ` वेदोपनिषदु आप श्री का स्तवन 
करते हें । आप श्री निरातङ्क हो, नित्य हो । आप कृपया मेरे 
इस स्तवन को स्वीकार करं । | 














सार्थं सौन्दर्य-लहरी ११७ 


` प्रदीपज्वालाभिदिवसकरनीराजनविधिः । 
सुधा सतेन्द्रोपलजललवैरष्यंरचना ॥ 
स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं । 
त्वदीयाभिवाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियं १०३ 


 भवाथ-हमा,!शओआपश्री से उत्पन्न हुये शब्दौ में आप 

के इस स्तवन की रचना सूयं को दीपक दिखाने के समान 
दै, चन्दरोपल-पात्र मे चन्द्र॒ को श्रष्यं देने के समान हैः समुद्र 
को स्नान कराने के समान है । 


दिव्य शताश्चरी 


इस मन्त्र के प्रत्येक बीज से सौन्दर्यलहरी का एक एक 
श्लोक आरम्भ होता हे । यथा- 

हींधींॐशितंच्रंतवंहंधंक्वं सुंमंसंचंत्वंनंक्तिशं 
कसंतंमुंकिंतंमंत्वंजेजंविं जसुं किंस्वंचंशिंस्मं शं 
मंतंविंसंतंतंतंगंधुंवंश्रंलंमरुंञ्रं विकं शिंगंविं 
पनितंदटअंस्फुसंञ्रंप्रस्मिं अरं विं कमभुंगंगनंसं 
अंवंतंहंयंस्थिनिङुगुंकपंश्र नणि पनदंपंगंञअं 
संकपुंक्गिंसंकंसंपेज्गींसोःकण्डद ल हीं, हसकहलष्ी, 
सकलहीं हीं श्रीं ॥ ११२ मन््राक्तर ॥ 

श्री राताक्षरी महाविद्यान्यासः 

१--दींश्री शितं अत्वं हं धंकसुं मंसुंचंत्वंनं 
क्ति शं पं--मूलाधःरे-मूलाधारचकरे । 

२-हींश्रीकसंतंमुंकिंतंमंत्वंजंरंविजंसखः किं 
स्वं की--लिंगे--स्वाधिष्ठानचक्रे । | 














११८ सार्थं सोन्दयं-लहरी 
२-हींभींॐचंशिंस्मंशंमंतंविंसखं तंततं गच्ुव 
शं सौः-नाभो-मणिपूरचक्रे । 


८-हींश्रीख््लं भ्रुं अ विं करशिंगंविपंनिंतंदः ञ्चं 
स्फः सं कपदलही--ददि--अनादतचक्रे । 


५-हींश्ींॐंप्रस्मिंश्ंर्विंकंमुंगं्ध नंसंञ्रंव 
तं हं--दसकहल हीं--कर--विशुदध चक्रे । | 


६ हींश्ींॐयंस्थिनिंकुगं कंपंश्चुनं ण हिंपनं 
पं--सकल हीं- प्रवो - आज्ञाचक्र । 


अ-हीश्चींॐगंञ्ंसंकपुंकंगिंसंकसंश्रीही उ 


सहसखारे--ब्रह्मएडे । 
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